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पं° ईश्वरचन्द्र विद्यासागर । 
जन्म सं० १८७० श्रारविन । ] @ [ स्यु सं° १९४८ श्रव॒ । 


हेदकरचन्द्र किलारागर कटोद थक 
संक्षिप्त परिचय । 
जन्म | 


विक्रम संवत्‌ १८७७ ( बंगला १२२७ ओर अंभोजी सन्‌ 
१८२०) को आशिन ष्णा द्वादशी मङ्खवारक्ो दोपहरके सपय 
मेदिनीपुर जिेके अन्तगेत वीरसिंह गावे एक गरीब ब्राह्मण 
का नाम उङ्करदासर बन्योपाध्याय भौर खीका नाम भगवती 
देवी घरनेमे ईश्वरचन्रका जन्म हभा था । विद्यासागर महोदयके 
प्ता माता गरीब अवश्य ये, रेकिन वे निष्ठावान भर कत्तं व्य- 
परायण थे। जिन भावाय भोर भआवरणोंको दै बार वच्च 
अपने भावी जीवनको उत्तम बना सकते है उनकी ईश्वरचन्द्र 
धरम कमी न थी। 

सवं प्रथम उाङ्करदास वन्योपाध्याय महोदय करकन्ते धनो- 
पाज्ञना्थं पधार, भोर अपने एक निकटवर्ती सम्बन्धीकै यां 
रहने एवं भोजनादि करम रगे । कुछ समथ बाद्‌ उसी मित्रने दो 
रुपये म्यीनेकी नोकरी दिला दी । हस पर उाङ्करदा्त को असीम 
आनन्द हुभा । वे पहरेकी तरह उन्हीं आध्रयदाताके धरमें रहकर 
उनिकानिक कष्ट उठाकर गुजर करते हए दो रुपये मरीनेकी 
स्ायता अपनी माताको देने खगे । 

उस समय दो रपय महीनेकी नोकरी पर खुशी मनाना को 
आश्चर्यं नहीं था । उस समय आट दस आनेमन चावङ, ओर एक 
रुपये मन दूध प्रिङता था । थोड़े दिनके बादही बड़े बाजार 
भागवत चरण सिंह नामक एकधनी आदमीके यहां आट ठ) पये 
धेतन एवं दोनों वक्तं पैट भर भोजन पिलने खगा । उङ्घरदाघ्षके 
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ख विधवा विवाह | 





धेतन वहनेको सवर पाकर उनकी माता दुगदिबीको असीम 
आनन्द्‌ हथ 

7 टाङ्रदाखकी अवस्था तेईस चोबीक्च वषक्ी होगी 
उक्रुरदाक्षके पिता यमजयतके भूषण महाशयने पुत्रका व्याहकरता 
चाहा। गोधार निवासी रापक्ान्त तक्वागीशकी तीसरी 
कन्या भगवती दैवीके साथ उनका व्याह हो गया। सा्चात्‌ 
अन्नपूणां भगवतीदेवीके गभेसे ही स्वनामधन्य विधासागरजीकां 
जन्म हा 


वचपन श्र वि्याध्ययन । 


जवसे ईश्वरचन्द्रका जन्म इभा तवसे उाङ्श्दासक्षे परिवारको 
सव तरहके सयोग ओर इल प्राप्त होमे रगे । इख कारण सव 
खोग वाटकको स्नेदकी द्रषटसे देखते धथे। बहुत दकारे होनेके 
कारण ई्वरचन्द्र्टी भदम्य प्रङृतिपे अधिक स्फः तिता विकास 
दाने रगा । पांच वपेकी अवसाम वालक ईष्वरचन््रको भाद्रं शुर 
कालीकान्त चद्धोपाध्याय महाशयक्षी पाटशालमे बीर्यसिंह गावे 
पटने व्यि विरराया गया | 


भाटवर्पकी वस्या तक्त काटीकान्तकी पाटशारमेही विद्या- 
भ्यास करने रदे । शनौ मेधी, तीक्ष्-ुद्धि ओौर पटनेमे 
परिप्रमी देलकर (नके गुरु $्नसे वड़ा स्नेह करते थे | ईष्वर. 
चन्द्रं अपने शुके प्रिय गरिष्य थे। गुरुजी सवस वटकर 
ध्नेका आद्र कशत धे । एन तीन वपमि दैपवस्चन्द्रने पारशारा 
को शक्षा एक प्रकारसे समाप कर दी | 

गुरुजीने एकं दिन ईश्वरचन्द्र पितासे कहा-“यहांकी पाड- 
शालर्मे जो कुछ पद़ाया जाता है सो सव ईष्वर पट चि । 
यह वहुत भच्छे अक्षर लिता है । थव से कटकन्तं ऊ जाकर 


देश्वरचन्द्र विद्यासागर | ग 


अंगरेजीकी शिष्चा दिना अच्छा होगा। यह बाछक जैखा 
मेधावी है, £खकी स्पृतिशक्ति जेसी प्रबल है उससे कहा जा 
सकता है कि यह जो छ सीखेगा उक्तीमे यथेष्ट पारदर्शी होगा । 

सके कुछ दिन बाद दैश्वरचन्द्रके बाबा ( पितामह ) रामजय 
तकमूषणको छिहत्तर वधकौ अवध्यामे अतिलार रोगसे मृत्यु हो 
गई । सी अवस्रपर उङ्करदासको करुकरोसं धर जाना पडा। 
पिताका कृत्य समाप्त करफे उाक्करदास्त अपने प्रिय ईज्वरचन्द्रको 
कलकत्तं साथ ठेते आये । इनको करकत्ते साथ छनेका 
मुख्य उद श्य पास रखकर अच्छी तरह छ्खाना पहाना था ; 
साथ गुर काटीकान्त भी थे ¦ 

करकत्तं आकर ठाकुरदास पुत्रको पटाने छिलानेकी नई 
व्धवस्था करनेकै लिये उत्पुक हो रहै थे। सब ईस्वरवन्द्रको 
अ'गरेजी स्क्रुखमे भरतो करा दैनेशी सराह दैने कगे; किन्तु ठार 
दासकी इच्छा ओर ही कछ थी । इस वंशके मी पूवे पुरूष 
संसछृतक्षे प्रसिद्ध अध्यापक होते आये थे। गरीबी कारण षै 
स्वयं स सम्मानके सुखसरे वञ्चितं थे । $सीसे पुत्रको वे संस्छत 
की रिक्षा देना चाहते थे। उन्होने यह विचार कर रक्लाथा, 
कि ईण्वस्चन्दरको संस्कृत पदाकर गांवमें एक पाठशारा लोख 
दग । उसमे गांवक्षे भस पासके छडके संस्कृत शिक्षा प्राप्त 
करगे। उस समय ईश्वस्चन्द्रको माताके मामा राधामोहन 
विद्याभूषणके चाचाके रडके मधुखूरन वाचस्पतिजी कठफत्ते के 
संस्कृत कालेजमे पट रहे थे ! उन्हीकै उत्साह ओर सलाह दैनेसे 
ठाङ्करदासमे पुत्रको सन्‌ १८२९. कौ पहिली जनको नव वषेकी 
अवसाम, ईश्वरचन्द्रफा नाम संस्कृत काटेजमे किला दिया गया । 
ईष्वस्चन्दर॒ कठिजम जाकर व्याकरणकी तीसरी श्रेणी 
पटने रगे । 


ध्र विधवा विवाद । 


कारेजमे मती रोनेके छ: महीने बाद जो परीक्षा होती है 
उसमे पास होकर दश्वस्चन्द्रने ५) पांच स्पये मासिक ऊाच्रघ्रत्ति 
प्राक्त की। 

विद्याख्यं ईश्वस्चन्द्रंकी दै रेख उनके अध्यापक ही बडी 
सतक तासे करते थो । ओर उनके पिता सुद्‌ पटचा जति ओर छे 
आते थे, इस कारण कच्ची उष्म ई्वरचन्दर घुरी संगतिमें 
नहीं पडे । अनेक कोमरमति, खरलचित्त, ओर बुद्धिमान वारक 
बुरे संगमे पड़कर अवर बिगड़ जाति है भौर आगे चकर 
युशिष्षा भोर खच्चखििसे हीन होनेके कारण अपना भौर अपने 
वंशका नाश कर डारते है। उाङ्करदास असे धर्मश, कत्तं व्य 
परायण पिताके कारण हौ दश्वरचद्र सब बुराश्योसे चच गये । 
जव ईश्वरचन्द्र समभदार हो गये तब अकेठे जने नेक लि 
खतन् कर दिये गये । 

ईश्वरचन््रने श्र थोडे ही दिनोमे, उ्याकरण भौर साहित्यतें 
विशेष रूपसे विक्षता प्राप्त करटी । शस बीचमें जब कभी $्वर- 
चन्द्र अपने गांव वीरसिंहे जाते थे, गांवक्षे अनेक विद्वानों 
संस्कृतम वातांखप मर व्याकरण आदि विविध बिषयो पर 
विचार किया करते थे। 

इख खभ्भाषणसे बीरसिंह भौर उसके निकटवर्ती भनेक 
स्थानम दै्वस्चन्द्रकी षिदरत्ता की धाक जम गई । 

मेदनीपुर वदंवान गौर हुगी जिेके अनेक स्थानोंसे इश्वर. 
चन्द्रक विवादका प्रस्ताव छेकर कोग आने ऊ । अन्ते ध्रीर- 
पाद्‌ निवासी शतुष्न भदटावायंकी कन्यके साथ व्याहकौ बात 
पकौ हु । शनन भद्ाचा्य सुसम्पनन ्रामके वासी तथा धनवान 
भी थे ओर गावके छोग उन्हे मानते मी थे । उनकी कन्धा दीन 
मयी गुण मोर शपे सम्पन्न थी ! वाण्दान करते सम्य भञ्- 





ईश्वरचन्द्र विद्यासागर । ड 


मिणो 


चाथ्यमे ठाक्घुरदाससे कहा था कि (वन्योपाध्याय महाशय आपके 
धन नहीं है परन्तु आपका एत्र बड़ा मारौ विद्वान है। केवल 
इसी कारण मँ अपनी कन्या आपके पुत्रको अपण करता हूं | 
इश्वर्चन्द्रकी उस समय विवाह करनेकी बिलकुल च्छा नहीं 
थी । किम्तु पिताक छिन्न दोनेके भयखे थोडीही अवस्था विवाह 
चन्धनमें च॑धना उन्होने खीकार कर छिया । विवाहके समय ईदवर - 
चन्र चोदह वर्षे ओर उनकी खी दीनपयी आह वषङी थी | 

ईश्वरचन्द्र साहित्यपाठ समाप्त कर पन्द्रह वषेकी अवस्ामे 
अलङ्कार्की श्रे णीं प्रवेश किया। एक सालमे साित्य 
दपण काव्य प्रकाश योर रस॒ गङ्धाधर आदि अलङ्कार 
्रन्थ पद ओर सालाना परीक्चामे प्रथम रहै । एस समथ ईश्वर. 
चन्द्रको कठिन परिश्रम करना पडता था ओर साथही घरपरकै 
सब काम काजका मार इन्टीके पिस्था। धसर रारण परीक्षा 
देनेके वाद्‌ बहुत बीमार होगये । फिर खूनी बवासीरकी शिका- 
यत बह गई । ककत अनेक प्रकार्की दवार्भोसे सी बीमारीका 
जोर म धटनैपर लाचार हो इङ दिनके छिए वीररिंह जाना पडा 
वहां एक ब्राह्मणे भटके साथ पक्षा हभा जमीकषन्द्‌ खाकर 
रोग शान्त क्र दैनेपर करूकन्ते आकषर पहश्ैकी तरह काम काज 
ओर पटने छिखनेमे परिश्रम करने खगे 

ईश्वरचन्द्र ठंडकपनसे ही माता पितापर बडी श्रद्धा भर भक्ते 
रखते थे ओर भाई बहनोंसे बहत प्यार करते शे । एक दिनं 
शामको अपने छोटे भाई दीनवबन्धुको बाजार मजा; किन्तु ग्यारह 
बजे तक वे छोटकर नहीं आये । यह दैलकर भयमीत हो ईश्वर- 
चन्द्र जोर जोरसे येने र्गे। अन्त्र छोगोंकी सखाहसे वाजास 
खोजने निकरे । लोजते खोजते देखा कि भाई दीनबन्धु एक दीवा- 
रफ सहारे खो रहै है । भाई्को जगाकर धर पर ॐ आये । 


च विधवा विवाह । 





$श्वरचन्द्रको वचपनसे ही प्रतिमा पूनापरं श्रदधान थी 

किन्तु निष्ठावान हिन्द जिप्त तरह भक्तिपूवक देवपूना करते हं उपरी 
तरह वे त्रपते माता पताकी पूना कते थे ¦ वे कहते थै कि 
पूपा माता पिता सजीव देवता हैँ । माता पिताकी पूना छोडकर 
या माता पिताके प्रति उदापरीन रहकर उनके दुःख कष्ट पर ध्यान 
न देकर प्रतिमा पूना करनेसे घमं नहीं होता 1 

सहं वर्की आयुमे ई्वरचनद्र स्मृतिशास्त्रकी परोक्षामे 
चे, जिस परीक्षाके लिय अन्यान्य छा्ोंको दो तीन सार तक 
कठोर परिघ्रम करफे मनुसंहिता, भिताक्चरा, दायभाग भादि ग्रन्थ 
पटने पडते थे । उसफे वाद परीक्षा दैने पर को पास होता था ओर 
कोई विफल -मनोस्थ होकर कारेज छोड दैता था । किन्तु वाक 
दए्वरचन्द्रने सव काप छोडक्तर दिन रत परिधरिम करे, छ 
महीने मे दी इन सव कठिन ओर दुर्वोध्य प्रन्थोंको पट्‌ लिया 
ओर छा-कपेरी की परीक्षा मे भी विलञेष प्रशंसा कै साथ एस 
दृण ¡ ईप्वरचन्द्रके छा-कमेरी द्धी परीक्चामे पास होनेके ङु दिम 
वाद्‌ ही जिपुरा-राज्यके जज-परिडित का पद खाली हृभा । सत्र 
वपके वालक दपएषरचन्द्र यह पद्‌ पातेके छियि अजं दी। इनकी 
अरजी मंजर होगई । किन्तु पिताक सलाह न होने पर उह नौकरी 
न कर खके | 

उन्नीस वपेकी अचखामे थन्यान्य परीका पास हयो कर 
ईए्वरचन्द्रने वेदान्त की श्रे णीमे नाम हिखाया । इख श्र णीके 
अध्यापक शमभ्भुचन्द्र्‌ वाचस्पति भी ईषवरचन् की प्रतिभा पर 
सुग थे । जिन विषयों या खलोपर अध्यापक महाशय रो छ 
संदेद-होता था वहां अध्यापक महाशय ईवरवन््रसे तर्क 


ईश्वरचन्ध विद्यासागर । छ 


वितक करते धे भर अक्सर सप्रकार की भारोचना वे उलम्पन 


सुखभ जानेपर वाचस्पति महाशय सन्तुष्ट होकर कहते थे कि 
“तुम सचमुच इष्वर हो! 

वेदान्त श्रं णीमे पहूनेकै समय अध्यापक शम्भुचन्द्र्‌ वाचस्पति 
महाशय जी भव्थामे बहुत बडे होनेपर भी ईवस्वन्द्रके गुणोपर 
मुग्ध होकर स्तेहवश उनसे मित्रका सा व्यवहार करते थे ¦ 
दाचस्पति महाशय रेसे वृद्ध थे कि उन्हे नहाने, खाने मोर मल- 
मूतर त्यागने के लिये जाने में भी दृसरे की सहायतां की जरूरत 
पडती थी । स्नेहवेश योग्य विद्यार्थी ईश्वरचन्द्र अक्सर गुर- 
महाशय शी सेवा किया करते थे। गुख्जी भी ईवस्वन्द्रसे 
सराह किये विना प्रायः कोई कापर तीं करते थे। पुर 
शिष्यमे घनिष सम्बन्ध यापित ह्यो चका था । एेसे समय एकदिन 
वाचस्पति जीने फिर विवाहं करमे की इच्छा प्रगट की भोर 
दैश्वस्चन्द्रसे राय मांगी । ईश्वरचन्द्रने निभेय होकर कहा “शस 
बुटपेमे फिर विवाह करना कभी उचित नदीं । आपके अव भोर 
अधिक जीने की कोई सम्भावना नहीं है । व्याह कफे क्या आपं 
एक निरपराघ बाङ्िक्षाको खदा के लिये दद्या चनाना चाहते 
है ? व्याह कसा, व्याहक्षे लिये ख्याल करना भी आपके ख्ये 
महापाप है। वाचस्पतिजीने अपने कष्ट दुःखों को कह सुनाया 
ओर सम्पत होने पर राजी करना चाहा किन्तु ईश्वरचन्द्र अपनी 
बातपर अटल रहै अन्तम ईश्वस्चन्द्रन वाचस्पतिजीको बहत कुछ 
समाया, अनुसेध किया । परततु वाचस्पतिजी ने नहीं माना । 
ौर थोड दिने ही एकत गरीब ब्राह्मण की परम-सुन्दरी वालि- 
काके साथ वृद्ध वाचस्पतिज्ी का विषाह हो गया । देश्वस्चन््र 
को ईस घटना से दारण दुःख इभा । ङुखदिन बाद्‌ वाचस्पति 
जी ते ईश्वस्चन्द्रघे कहा-ईश्वर तुप अपनी मा को देखते नदी 


ज्ञ विधवा विवाहं | 


आये | ईष्वस्चन्दर यह सुनकर रोने रगे । फिर एकदिने वाचस्पतिजी 


जबरदस्ती ईवस्चन्द्ररो धर ठे गये । दूर से गुरुबधू बाटिकाको 
प्रणाम करके उसे चरणो कै पास दो स्पये रलकर बाहर निकल 
अये । किन्तु वाचस्पति जी फिर दष्वरचन्द्रका हाथ पककर 
मीतर छे अये भोर दासी कै द्वारा नववधूक्षा घूंघर लवा कर 
उन्हे उनकी माता ( गुरु-पल्लि ) फे दशन फरयये । वाङिकाकों 
दैख कर ओर भविष्य परिणा को सोच कर ईश्स्वन्द्रकी भंलो 
से ुभोंकी भड़ी ठग गई । उखके उपरान्त शुरुजीने शिष्यते 
कुछ जलपान ( भोजन ) करनेके छिथ अनुयेधं किया; किन्तु प्रति- 
ज्ञाय दिप्रवान्‌ के सपान अछ इष्वस्चन्द्र किसी तरह जटपानं 
करनेके ल्य राजो नदीं हुए । देए्वरचन्द्रने कहा- “ईस धरें 
पै कभी जद अरहण नहीं कर सकता ।” 
सके इख दिनो बाद्‌ दी बाछिद्या को जन्म भरे लिये 
दिया बनाकर बुद्ध वाचस्पतिजी बेङ्कण्ड बास कर शये 
ईश्वरचन्द्र जवान भी नहीं हृए थे, उनकी विद्याशिन्ञा समाप्त 
नही दु थी, उपरी समय उनके हृदय मेँ बाल-वेधन्यका भयानक 
चित्र ्रकिति हो चका था। उप्तका प्रथम सूतपात्‌ वृद्ध बचप्पति 
की वालिका पत्नीका वैधव्य श्रोर दुःख देखकर ही इरा था। 


पीेकी ओर सव घटनाएं गोणर्प से पहायक मानी जा सकती है । 
पितृभक्ति 


न्याय भौर दशंन-शाल्रकी श्रोणीमे निल समथ 
विद्यासागर पठते थे उस समय दो महीक छिये व्याक्षरण छी 
द्वितीय श्र णके अध्यापका पदं काछी इभा था । ईइवरयन्धकी 
योग्यता स्मरण करके कलिजकै प्रिन्सिपल ने उन्दींकषो दो भरी 


ईैश्वस्चन््र विद्यास्तागर । ऋ 





फे ल्यि यह पद्‌ दिया । ईष्वस्चन्द्रको चारीक सपया माहवारी 
फे अस्सी ८०) रुपये मिले । दए्वरचन्द्रते षे रुपये पिताक हाथपे 
रखकर कहा- “न रूपयोसे भाप तीथं यात्रा कर आये” पुत्रकौ 
एसी पितरभक्ति देख कर उङ्क दाक्ष ओर अन्यान्य छोग बहुत 
प्रसन्न हुए । 

पिताने तीर्थयात्रा से ङौटकर देखा, ईएवरवन्द्रने दशंनशाख 
छी परीक्षायै प्रथम होकर सो रुपये, सर्वोत्छृष्ट रचना करे सो 
पये, आरईनङी परीक्षाके पुरष्कारमे पचीस रुपये ओर उत्तम 
हस्ताक्चयें के पुरस्कारमे आह रूपये, सब पिराकर २३३) र्पये 
पाये है । ईइवश्चन्द्रने ये सव रुपये पिताक हाथमे रलकर कहा 
५९नं रपयों से ऋण चका डाल्यि ॥ 


विद्याप्तागरकी उपाधि 


खार सार तङ द्शन-शाख् पटुकर अन्तको षट्‌-द्र्शीनक्ी 
परीक्चा सी ईष्वस्न्द्रने विशेष योग्यता के साथ पाख कर टी, 
द्शंनशाश्चङे अध्यापक जयनासवन तके पञ्चानन का कथन है कि 
"देखा मेधावी मोर अदुुतकर्मां छात्र ओर कभी मेने नहीं देखा 
ईश्वरचन्द्र प्रतिमा की प्रशंसा इससे अधिक आर क्या हो सकती 
है | 

सब श्रं णियोक्षे अध्यापकोनि ईष्वस्चन््र पसे असाधास्ण 
धीशक्ति खस्पन्न ( बद्धिशाली ) बालक के शिक्षक बनकर अपनेको 
धन्य समण्डा । 

१८२९. ईखीे शषवरचन्द्र संस्कृत कालेज भँ मती इए थे । 
१८७१ दिसम्बर ४ तारीलके काठेजकै उच्च अधिकारियोने २१३षे 
की अवखामे नवपुरुक ईश्वरचन्द्रको विधासगर की उपाधि प्रदान 
कर सम्मानित किया । 


ञ्‌ विधवा विवाद । 


~ 


नोकरी । 


सन १८४१ कै रोष भागम विद्यासागर मरहोदयते कटकत्त 
के फोरविखियम काटेजम ५०) स्यये माहवार पर नोकरी 


आरम्भ की । नौकरी पाते ही पिताको नोकरी छोड देने के लि 
अनुरोध क्रिया । पुत्रै थधिक अनुनय-विनय करने पर पिताको 
नोकरी छोडकर धर जाना ही पड़ा। उस सम्य उङ्करदास 
केवल १०) खपया माहवारी तनलाहं पते थे। विध्यासागरजीने 
उन्हे हर महीने २०) श्यये देनेका वादा किया । विधासागरले 
नौकर होते ही सवसे पदे पिताको नोकरी बन्धत से मुक्त 
क्रिया) सीसे जानाजा सक्ता क्षि वे पितते चड़ पितृ. 
भक्त थे 

काठेज की नोकरी साथ ही विदयाघ्ागरजी को अंग्रेजी 
पटना भी शुरू करना पड़ा । प्रथम अपने दगोचरण वनजीं भादि 
मित्रो से कुछ सीला। एसके वाद्‌ एक युवकको १५) महीना 
देकर अग्रोजी तथा १०) महीना दैकर हिन्दी सीखनेकै लिये दो 
शिक्षक रखे। थोडे ही दिनोमे ध्॑रोजी अर हि्दीमे लासी 
योग्यता हो गई | 

विद्यासागरजी सम्‌ १८४६ में संसत कनके सहकारी 
सम्पादक पद्‌ पर नियुक्त हुए । कारेज की नौकरी करते हुछ 
दिनि वाद्‌ कालेजकी काय्यप्रणारी कै विषय मँ सेक्रोश्यी महाशय 
से कुछ अनवन होगरई । अपनी प्यस्य उख्ट कैर होते 2ैख 
कर खाधीनचेता भोर दृदृपरतिज् ईश्वरचनद्रने नौकरी छोड़ दी । 
सपर वन्धु-वान्धयो भौर मातीय सज्ञनोनि बहुन कुक समाया । 
किसी फिसी ने लीभकर सदा कि नोकरी छोड दोगे तो लागे 
क्या १ सपर वीर विधासागरने कहा कि शाक वेचूगा, मोदीकी 


ईश्वरचन्द्र विद्यास्तागर | ट 


दूकान करूगा, किन्तु जिस नोकरी मे सम्मान नहीं उसे नहीं 
करूगा ।* खाधीन वित्तताका इससे बट़कर उज्ज्वल भदश 
क्या हो सकता है? इन दिनों विद्याघागर जी ॐ मंभरे भाई 
दीनबनधुको जो ५०) रुपये मिते थे उनसे कलकन्ते के धरका 
छचं चरता था विद्यासगरजीक्षो पिता आदिकी सहायताकै लिये 
प्रतिमास ५०) रुपये ऋण ठेने पडते धे। शख अवसरं विद्या 
सागर जीने कई श्रन्थ भी छ्खि। शन्हीं दिनां अपने एक मित्र 
अप्रज को संस्छत वंगखां ओर हिन्दी सिखखाई। शिक्षा समाप्त 
होनेपर अग्रज भित्र विद्यासागर को ५०) मासिक देना चाहते 
थो । किन्तु पेसे आर्थिक अभाव कै खमय पँ भी निर्छोम ब्राह्मण 
विद्यासागरने पित्रसे वेतन देना खीकार नहीं क्षिया | 

नोकरी छोडनेके बाद सन १८४० ० तक विदासागरने कही 
कोई नोकरी नदय की। दस बीचमे फोरविलियम काटेजतं 
हेड राश्टर का पद्‌ खाली होनेपर माशल साहबफे विरोष अनुरोध 
करने पर वि्यासागरजीको यह पद्‌ स्वीकार करना पड़ा ; छिन्त 
बहुत दिनो तक इस पद्‌ पर नहीं रहे | 

सन्‌ १८५१ कै प्रारम्भही संसृत कालेजके मंत्री ओर सह- 
कारी मन्त्रीका पद्‌ जोड़ कर १५०) रुपये वैतनक्षा एकही पद्‌ कर 
दिया गया । ईस पद्‌ पर विद्यासागर नियुक्त हुए । स पद्‌ 
पर नियुक्त होने$ साथ हो साथ विद्यासागर की अपनी भारी 
जिम्मेदारीका खयाल इ | 

शस पद पर नियुक्त शकर विध्यासागरजीने सदसा एक बड 
भारी न्दोखन सै हाथ डाला । 


संप्कत-कालेनमे उप्त पमय तक केवल ब्राह्मण्‌ श्रौर कयकि 
लडके ही शिक्ला पते थे। विद्यासागरनीने प्रस्ताव किया कि 


ठ विधवा विवाह | 


“दिन्दु-मानके लड़कों को पं्कृत पाई जावे ।' कलकते भ्रौ 
अन्यान्य स्थानों के अध्यापक लोग इष काय्थे से पम्भनाश की 
रका करके इ प्रस्ताव पर राजी नहीं हूए । इतना ही नही 
बल्कि ोर शोरे से व्ाप्रागर का विरोध करने लगे) किन्तु 
वि्याप्ागरनी जो कोय्यं उठते उसे पूरा कफे ही होडते ये । 
विद्यापतागरनीने परिडतोसे पा कि अगर शुदादि नीव जातके 
लडकोको राप पुपकृत पदाना नहीं चाहते तो सराहन लो्गोको वेतन 
लेकर पसकृत पाना कोना धम्म है । इषपरकार बर्‌ अनेक प्रबल 
यक्तियोसे पितो को पराप्त किया । उपरी समय से प्पछृतकालेज 
मँ पत जातियो के ल्फ किये जामे लगे । 
विदयाक्षागर जब काज के श््यक्च हुए तब डारईरेकुर कै 
अबुरोधसे उन्होने काठेज की सर्वाज्ञोनं उन्नतिके सम्बन्धे एक 
रिपोट लिक्ठी। उसे देखकर गष्रेकुर साहबने गवरमभट 
से अनुरोध तरफ विधालतागरजीका वेतन १५०) सै २००) 
फरा दिया ओर विधासोगरजीकी सम्मति कै अनुसार कारे 
रौ उन्नति भी की। विधाल्ागरजीने अपनी रिपोर यह मी 
्रस्ताव किया था सि बद्खारु के भिन्न मिनन घान स्कल सो 
जावे' ओर उतम पदनि वाछे मास्टर तैयार करम ॐ लिये नामेल- 
सकर यापित हां । इख प्रस्तावे अनुलार १८५१ मे २००)२० 
वेतन देकर विद्यासागर ही अतिरिक्त शन्सपेकृर बनाये गये । 
धसपरकार सव मिरुकर विद्यासागरको हर महीने ५००) २४ 
मिखेने खगे । सप्रकार उच्चलान प्रप्र क्षर संतदिन देशमे विद्या 


प्रचार के साधन सोचते हए विधासागरजी अपने कन्तव्यका 
पाटन करने खे | 


द्यरचन्द्र विद्यासागर | ड 


हसी सपय विद्यासागर कै परम मित्र भोर रिक्चाकमेटीके 
मन्त्री मेर साहब ने कछ समयके लिए द्धी छे इ गलेड चरे गये! 
ईस पद्‌ पर डब्ट गाडंन यंग नामक एक युवक सिविकियन को 
नियुक्त किया गया । ईसं पर तत्कालीन छोटे छार सुप्रसिद्धं 
हालिडे साहब से विघयासरागर जीने किसीःवुद्धिमान बद्ध परिडित 
को रलनेकी साह दी थी । माननीय हादिडे साहवने इसके उत्तर 
परे कहा कि मै दही सकाम दैल'गा \ मिस्टर यंग केवर उप 
ठष्च-मान्र है । किन्तु विद्यासागर मे जो आशंका कर्फे उक्त पद्‌ 
पर एक बुद्ध पण्डित के रसने की सराह दी थी वही बात अभे 
आई । विद्यासागरजी पएेसी समरशदारीसे काम करते थे 
क्षि को चरि रहना एस प्रकार से असमव ही थोा। तथापि 
मामूली । मामूली बातोपर विद्यासागर भौर डा्ेकर यंग साहव 
मरे अनबन हो ही जाती थी । दोनों कै मापे जब छोरे छारसाहव 
के पास जाते थे तब छार साहब प्रायः विचास्तागरके सविचार. 
संगत मतका ही भनरुमोदन करते थे । 

जब विद्यासागरजी स्पेशर शन्सपेकृर हो गये तब वह अनेक 
स्याने मड स्कर ओर बालिका विद्यालय छोटे कार साहवकी 
मोलिक्ष लाह से थापित करने रुगे । उस खमय शिष्षा-परचार 
के काम मे गरे डके संवारकोकी विरोष सहायुमूति रहने को 
कारण विद्यासागर की जीत होती थी | किन्तु एकाएक श्गषे'ड 
की मन्बी सभा बने के साथदही भारतवर्षोय शि्चाकी नीति 
भी बद्‌ङ गई । छोटे लारके जबानी इक्म से विद्यासागर करई 
जिरोमें बहुतले कन्या विद्यालय स्थापित क्रिये थे । श्न विदया- 
योम बहुत पया लचे होता था । उा्ईरकुर यंग साहब शन 
सकरूरोके खचेका विख नई नोतिङे अनुखार नामंजुर कर दिया । 
डाररेकृर साहब को यदी एक एेसा सयोग हाथ लगा कि वहं 


ट विधवा-विषाह्‌ | 


ए िगीीियीषीिरयिरपीगीिणीीिकििणिषकिषयििरीीणीीी मी गि मम 1०, क, कः १ क, १ 
क्के कनति, 


चिद्यासागस्को कए ओर हानि पहुंचा सक्षे। न दिनो यंग 
साहव भौर विद्यासागरजी मे वडा मत भेद ओर मनोमारिन्य 
उत्पन्न हो गया था । 

१८५६ मे कङकत्ता यूनिवलिरी स्थापित होनेका प्रस्ताव 
हा ! राड उाछृहौसी ने स का्येकी तैयारी करे पेन्धान 
ठेटी । खाडं कैनिंग क समयक्षे आरम्भ मे सन १८५७ कै जनवसी 
महीने मे य॒निवसिरी का यथार्थं सूत्रपात हुभा । सदस्थोभि 
विद्यासागर महाशय भी थे। 

य॒निवसिंरी संगठन होनेके बाद उसके फिसी अधिवेशन पे 
शिक्षा-सस्वन्धी अनेक प्रकार की आरोचनाये' होति होते संसृत 
काटेज उठा दनेका प्रस्ताव क्रिया गया । बहुतसे अंगरेज शौर 
वंगालियोने इस प्रस्तावका अनुमोदन किया $ परम्तु अकेले 
चि्याागसने भनेक युक्तियो भोर तकंकि सहारे सवके मु'ह बन्द 
केर दिये । उन्दी प्रयत्न से संस्छृत-काठेज शस समय भी 
मोजद्‌ है घौर विधयास्लागर की गौरव की घोषणा करता हुआ 
सेसछृतसा प्रचार कर रहा है! 

नौकरीका त्याग | 

एकवार विद्यासागरने स्कूरोके कायं की रिपोर पेश की । 
डाशकर यंग साहवने कहा फि “शस रिपोर को अच्छी तरह 
चना चुना कर टिल" ९सका मतछ्व यदह था कि रिपोर स 
ढंग से टिली कि उपरके अफसर लोग समके कि काम वहत 
यच्छा दो रहा है । उन्नत विचार वाछे भौर न्यायपरायण विचा- 
सागर महाशयने साहव के स कथन से पने को सपमानित 
समभा ओर रिपोर॑म एक बक्षरका भी हिरकैर करनेको राजी 


नही हुए । वहुत कहने सुनने पर नौकरी छोड 
प्रकट की । ॥ रक नि 


ईश्वरचन्द्र विद्यासागर । ण 


तत्काल ही अथात्‌ सन १८५७ के अगस्त मांस मं दही डा१- 
रेकृर य॑ग साहब एवं छोट छार फरेड, जे, हािडे साहषको 
सूचना दे दी कि ^ जनवरी से नोकरी छोडनेका पक्षा शरादा 
कर चका ह| ओर यह भी छिला करि “आपको इतना दिन 
पहर से अपनी यह च्छा जनानेका मतलब यह है कि मेर नौकरी 
छोडने पर लो जगह खाली होगी उपर किसी अच्छे आदमी 
को रखने के लिये आप अच्छी तरह विचार कर सके' । 

धसके वाद्‌ सन १८५७ की ३१ चीं अगस्त को पत्र टिख 
हारिडे साहबने विधास्तागरजी छो अपने पाल बुलाया ओर 
समाया तथा मीो बातोंसे सन्तुष्ट करके भर एक साल तक 
वि्यास्रागरजी को उनके पद्‌ पर बनाये रक्छा। किन्तु जब यंग 
साहब उनसे हक्ुमत का वन्ताव करफे मनोमारिन्य का परिचय 
देने रुमे । तव नोकरी खोडुनेका विचार विद्‌याक्तागरने पक्षा कर 
लिया । अन्तको सन १८१८ के अगष् महीते पर विद्यास्ागरजोने 
नोकरी छोडी दी । ॐटे राखे बहुत कहने पर भी नदीं माना ! 
से देलकर पाठक समक सकेगे कि साधारण अपमान भोर ` 
नीचता न खीकार करके ५००) ₹० महीने को नौकरी छोड देने. 
वाछे विद्यासागर केसे उच्च कोटि के पुरुष थो । 


पाहित्यसेवा | 


विद्यासागर परे बंगङा-साहित्य भस्ाहित्य नामके योश्य 
ही न था। साहित्यक काय्यं विद्यासागर कारेन की नौकरी 
करते हए भी करते थे । अनेक पाठ्य पुस्तके' उन्होने प्रकाशित 
की थी । किन्तु नोकरी से परथक होकर विरोष रुपसे साहित्य 
सेवां लगे । 

विद्यासागरने सब मिलाकर ५२ प्रन्थ रिले। उनमे १७ 


त॒ विधवा विचा | 








सस्ते तर, ८ अगर लाते रेल ट चं वयं भाषा > अच्छ हं 1 जितये (4 8 
स्ङृटी किते हथा वाकी सा्दित्य तथा खमाज खुधार 
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; ८२० इस्वीसे प्ट ही दनाख्पं लां श्रद्वा कान्य आ- 
रन्न हो चक्ा धा 1 इ छ कल्याये' पठ्‌ सेत थीं : क्षतु 
भारतं हितैषी =ऽ ई० 0 वेथून साहवक्ते उद्योगसे सन्‌ ६८४९ 
दख लौ भिद्याच्ता प्रचार विरो सूपसे आरन्य हया समभ्नन। 
चये द क च अ > छ 

पडे कटा जा उना ह क्रि. छरा हाङ्ड साह त 
जवानी यन्नापे न विद्याक्तातर व देदि्ेप परद्र त दर्यं 
उताना आहां विच्द्लाचर नहाद्वत नद्य चहचत्त, हग 
आर ददिया जिटङ्कि अनेक स्यातं करीव ८० बाछिका-विद्या- 


छ्य स्यपिन द्व्य भे 

वालिका-विद्याख्य-संवन्धो खर्चका पि मंलर नं होनेपर 
खाटने बिर्याद्ाचर चो अपने इपर चाटिश्च चरतेकी खटाहं 
र थी 1 किन्त विडयत्ाणरसे कला कि धयंदे चयी च्िक्षीके 
सपर नाटच्‌ नही की । पिर आप वित्र पर कंसे नादश्च फर १ 
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वयुन सादवसे भी वरिह्या्तागरका विरोष पिच्रत्त का रास्ता 
धा वेधने विडयाल्च स्थापित्त करे उसके प्रवन्धश्षा भार 
विटूया-खागरक) सखापा । विदयाक्चानरनीचे विन्ङे अतररेधस 
[वहूवादख्य ऋ देष्वरे जार उत्नतिं च्रचेच्ा काद स्वीन्ार च्छर्‌ 
दिया! आर आजन्म तिमाया ! 








ईश्वरचन्द्र वियासागर | थ 


पमान स्कार शरोर विधवा-विवाह । 

विद्यासागर महाशय कै समय दशमे बार, वृद्ध ओर बहु वि 
वाहकी पथा जोयं पर थी। च्रद्ध-विव्राहका दुःखदायक 
परिणाम स्वयं विद्यासरागरजी अपने गुर शस्थुचन््र वाचस्पतिके 
विवाह समय देख चके थे। उक्ती समयसे उनके हदय मे अव. 
काभोके दुःख दूर करनेका विचार भं्षित हो चुका था 

विद्याखागरे जिस सखमय यह प्रशन उडया था क्षि विधवा. 
का विवाह होना चाहिथै या नहीं, उस्ष समय दैशमे शस आर से 
पण्डितो उदासीन रहनेपर भी साधारण गृहस्थ ठोग अपनी 
बालिकाभोके विधवा होनेपर उसकी भावो यन््रणा ओर दुर्दशा- 
का ख्या कर विधवा-विवाहकी आषश्यक्ताका अनुभवे कर रह 
थे। किन्तु साहसी ओर प्रतापी नेतके न होनेसे कोई शस 


कामके लिये अध्रसर न होता था 
ईैष्वरचन्द्र वद्यासागरने सबसे पठे शाक्ल-अदलोकन किया 


अपने प्रमाण पश्च मिहे प्रमाणाके पुस्तक तेयार की सबसे प्रथम 
अपने पिता श्वी डकुरदासको दिखाई तथा प्रकाशनी आज्ञा 
मांगी, पिताने पुस्तक आद्योपान्त खुनी ओर अपनी सम्मती पुत्र- 
को प्रकाशनके च्यिदैदी। फिर श्रध्येय माताकी सस्ती ली 
माताकौ भी सम्मती अनुकर मिलनेपर पुत्रका खाहस्र सब बद्‌ 
गया ओर बड़ी द्रढताके साथ काय्य क्षेमे आये। 

तत्वबोधनी पतनिकामे शस विषयपर विद्यासागरजीके रेख 
निकलने रगे । पके छित पदु रोगोमै भर फिर स्नसाधरणमें 
विधवा-विवाहके आन्दोलन ओर विद्यासागरकी विधवा-विवाह 
सम्बन्धी समर धोषणाक्रा प्रचार हो गया । 

विद्याक्तागर महाशयने विधचा-विवाहक्ती पुस्तक का प्रथम 
संस्करण निकरे ही एक सप्ताहक बीच २००० पुस्तक' विक 
गर यह देख उत्साहित हो विद्याक्चागरजी ने दृखरी बार ३००७ 


द विधवा-विबाह्‌ | 


क क कक्कर क क । क पीपी 1 1 


छपवाई वह भी शोध ही रेष हो गई । क्ते 2 ततियाबृततीको 
१०००० पुस्तके" छपी यह देष विपक्षियोनि कोकराहरु मचाना 
भारम्भ किया एक उत्तर पुस्तक प्रकाशितकी । पण्डित ईश्वर 
चन्द्र वि्यासागरने वह पुस्तक दै शाख रूपी जरुधिको मथ 
कर पत्यत्तर सहिन चोथौ आघृति सम्वत्‌ १९२६ प्रकाशित की 
( जिखका यविकल अनुवाद यह प्रस्तुत पुस्तक है ) इसके प्रका- 
शित होते ही पण्डितोकी सारी पोरु खुल गई । जनताको 
विधवा-विवाह सनातन शाखरानुङ्कक रै स बातका विवास ही 
चला । अनेक करीन ब्राह्मण, श्चत्नी ओर वैश्योंकी विधवा 
कन्याभोके विवाह होने ठग गये । स्वयं विद्यासागर महोदयने 
अपने पुत्र नारायण चन्दर बंदुयोपाध्याय का विवाह भी एक विध 
वा कन्याके साथ कराया तथा भौर सेकंड भद्र छोगोके कुड़कोके 
विधवा कन्याम साथ वित्राहु कराया | 

६तनाही नं विधवा के गभ से उत्पन पुज, वह स्वजात 
पुत्र हा कर पतृक सस्पतिका उत्तराधिकारी बने । ईसय्ये 
विशेष प्रयत्न करे अनेक प्रतिष्ठित व्यक्तियोके प्रायः २०००० 
महानुमारवोके हस्ताक्षर कराकर हिन्दू-विधवा-पूनविवाह एक्ट 
पाख कशया उस एक्ट की नकली प्रेति भी सी पुस्तकके अन्ते 
माग मेँ "परिशिष्ठ" शिषेकपे प्रकाशित कर दिया है। 

भूल संशोधन । 

वाचकबृन्द्‌ | पुस्तक कद स्था्नोपर असावधानीसे कुछ 
भूरे रह गदर है जिनसे निम्न स्थानोंको अवक्ष्य ठीक कर केव 
पष्ट १५१ से १६५ तक हैडिगमें “पराशर संहिता केवल किक 
धर्मोका निणय करती है” मोर पृष्ठ १८१ से १९५ तक (पराशर 
संहितामे चायं युगोका धर्मोपदेश होना प्रमाणित नहीं होता" 

प्रकाशक 


ञअनुवादककी मूमिका। 

वत्त मानमे समाज सुधारे क्षेत्रमें विधवाभोँङी समस्या 
भारतवषेवासी भायं जातिके लिये बडो विकट रूपसे उपस्थित 
हो गयो है। इसकी दृशापर विवार करके रोमांच होता है । बडे 
बड़ सुधार ये परन्तु जवर दन्द शाखरीका बन्धन उनके मुख 
पर रहता है तो षे बड़्से बड़ा सुधार मी खछे मुख कनेमे सं 
कोच करते है । सका काग्ण उनकी हदयकी दुषेरता है जात 
बिरादरी या लोकापवादसे बे अपने मुखसे उन सुधारोक्षौ आज्ञा 
नहीं देते भोर यदि कोई भी महानुभाव सखधारोके कनेक लिपि 
कमर भी कसते है तो उनक्षे सामने जनताक्े धामिक अगु पोथी 
पत्रा अभिमानी परिडित छोग ॒शाल्लोका पोथन्ना धर्म, सनातन 
धमे आदिकी दुहाई लगाकर उन सुधारकोफे सामने भारी अड 
चन ठगाते हे । सुधारकामिं इतना बर्‌ तो नहीं होता कि शाच्नो 
की भी व्यवस्थां करः इसलिये या तो वे दोहरी बातं बनाते है 
था शाक्चोको सर्वथा त्याग देते है। पसे वीर बहुत कम होते 
है जो सब क्च त्रम विजय करक अपने सुधासेको जनतामें प्रबल 
रूपसे चला दै" । रेषे दद्ध य बीरोमे हमे खी संसारके सुधार 
क्षेमे दोही बीर नेताभोके नाम दीलते है एक तो पूज्य पादश्री 
१०८ महि दयानन्द सरस्वती दूसरे बंगाख्कै प्रसिद्ध विद्वान 
खनामघन्य खर्गय श्री पं० ईश्वरचन्द्र विद्यासागर | 

महषि स्वामी दथानन्दमे अपने सुधारको परिमित नीं र्ला। 
उन्होने सर्वत्र गडबड देखी । मोर सब कायम सुधार किया । 
विधवाओंके विषयमे अथात्‌ भारतवषेके उस विधवा संसारक 
ल्य जिनको सरकारी रिपोर ओर नामके सनातनी संसार विध 
वा पुकारता है यदी भ्यस्थाकी है किं अक्षतयोनि विधवा पुन 
विवाह कर सकती है। इससे १ वेष से १६ वष की अवस्था 
बीचपर जिनको पतियोंसे वियोग ही गया है उनके छथि पुनः वि 


त विश्ववा-विवाह्‌ | 


वाहकी व्यवस्था प्रहपिते स्वयं की भोर उससे उपर वाके 
य्ि नियीगकी मर्याद उक्ती प्रकार रखी है जिस प्रकार प्राचीन 
कार्य वेदिक कलसे महाभारत काटतक चलो आती र्दी | 

खर्गय पं० ईश्वस्चन्द्र विद्धासागसने वंगाख्ें प्रथम २ विध्वा 
विघाह की भावान उडायी भर समस्त वंगालको सचेत कर 
दियाक्षि चंगाछक्ता छ्लौ संलार किस पाप प्रवाहे वह रहा है, 

जिल पुस्तकने वंगाख्में क्रान्ति कस्दी, सरकारी छो वके 
१८५६ का विधवा विवाह कानून वनाया गया यह्‌ वही पुस्त 
हे । इसको यआदविसे अन्त तक ॒पदकर शाखी सच्ची वाते' 
विदित होती है भोर केवल उपरे सुने सुनाये प्रवादं आौर 
ष्लोकके थंशोपर धर्मशाल्ल आदिकी इाई देनेवाले पोप शंखो. 
का खोलछापन शख पुस्तकके पटृनेते साफ दीलता है । 

हमे पूरा विश्वास है जिस आदर ओर श्रद्धासे वंग संसारने 
स्पर्गाय ध्री ईश्वरचन्द्र विद्याक्ठागरफे शख महान उपकारको शिसे 
धायं समम खक्षा आद्र किया है हिन्दी भाषी संखार भी उक्त 
महान आत्माकः उतना दही या उसे भी सथिक्र धाद्र करेगा 
योर तभी पै $ प्रयलको सफल समश्च भा जव व्यथ वादको एक 
ओर रखकर भारतके शिध्चित खोग विधवोद्धारके कायो भग्रखर 
होगे! हमे आशा है क्रि शोघ्रही वह समय आवेगा जव कि 
रक्षां नवयुधति विधवाए' विधर्मो गो भक्चको हाथमे या वेश्या- 
वृत्तिम या जात विराद्रीके अमाचुप त्याचा या अस्वाभाविक 
अनुत्पादक वन्धनं न्ट न हो कर सदुगरहस्य धारण कर देश 

ओर जातिका वर बह़ावेगी | 


कलकत्ता । यनुवादक- 
६--५-१८२६ जयदेव शमां विद्यालकार 


४.-/ 


(व 


प्रथमादृत्तिकी भूमिका 


परायः दो वषं पूव यह पुस्तक प्रकाशित हभ था! जिष 
उद्‌ श्यसे यह पुस्तक प्रकाशित क्रिया था उसे सफल हभा ही 
कहना चाहिये । क्रयाकि जिन मद्र पुरुषोने सच्ची जिज्ञासासे 
विद्धेष ओर पक्षपातक्षो छोड़कर शख पुरुतकको आदिसे अन्ततक 
पटा है, कलियुगमे विधवा-विवाहकी शाख्ायुकरुरुताफे विषयं 
उनसे बहुतोके संशय मिर गये है, ओरं ब्राह्मण ओर कायख 
जातिकी विधवाभोंके विवाहतक होने शुरू हयो गये है । 

वहुतसे दूर देशके वासी पत्रों द्वारा या अपने भन्य परिचित 
मित्रां दारय अमीतक मी पुस्तक प्राप्च करनेकी श्छ प्रकट किया 
करते है । इसी निमित्तसे पुनः शखको सुद्वित किया गया है। 
पहरे जिस रूपमे मुद्वित इभा था अवमी प्रायः उसी रूपें 
मुद्रित किया है। केवर एक दो स्थान अस्पष्ट थे, उनको शसम 
स्पष्ट कर दिथाहै। दो एक स्थान अति सक्त थे, उनको 
विस्तारसे डिल दिया है| 

मँ पहली बार संक्षेपे जो बात निर्देशं करना भूक गया था, 
दूसरी बारके संरुकरणके अवस्तरपर सवं शाख विशारद ध्रीयुत 
तारानाथ तकंवाचस्पतिं भञ्चचाय्यं महाशयने उसक्षा विस्तार 
ठीक २ प्रकास्से कर रियाहे। 

मेरे पुस्तक रिख जाने, प्रकाशित भोर परचारित होनेफे इछ 
दिनि पदे कर्कत्ता डिवीज्ञनके पररुडाङ्घाके निवासी श्रोयुतं 
बाबू श्यामाचरणदासने अपनी कन्याका रडापा देखकर दुःछित 
हांकर अपने पनही मन संकरस्य किया कि यदि ब्राह्मण पण्डितं 
लोग व्यवस्था दै' तो मै पुनः कन्याका विवाह कर द" । तदसु- 
सार उन्होने यत्वं करके विधवा-विवाहक्ी शाखाटुद्कुख्ता 
द्शनिवाङा एक व्यवस्थापत्र संग्रह किया । यह व्यवस्थापन 


[1 


4 विधवा षिवाह | 





अविकङ #% मुद्रित किया गया भोर पुस्तकके साथी रगा 
दिया गया था] श्म स्वर्गोय क्षाशीनाथ तकालङ्कार, श्रीयुत 
भवं कर विद्यारल्न रमतु तकंसिद्धान्त, उाङरदास चडामरणि 
हरिनारायण तकसिद्धान्त, सुक्ताराम विद्यावागीश आदि इड एक 
ब्राह्मण परिडतोके हस्ताक्चर थे । 

खर्गीय तकोलङ्कार महाशय स दशमे सबसे प्रधान स्मतं 
( स्पतिशाखकके ञाता ) थे। श्रीयुत भवशंकर विदयारज्ञ ओर 
्रीयुत रामतनु तकलिद्धान्त प्रधान स्मात्तं शिने जाते थे । तकत 
विद्धान्त पटाचायं संगलानिवासी दत्त बाबरोगोके वाटीफे सभा- 
पण्डित थे! श्रीयुवठङरदास चडामणि शौर श्रीयुत हरिनारा- 
यण तकंसिद्धान्त शस दशके प्रसिद्ध परणि्डित ओर श्रीयु्रराजा 
कमलकृष्ण॒ दैवक्षे सभासद्‌ थे! श्रीयत युक्ताय विघावागीशं 
बहुज्ञ पण्डित कहे जाते थे । ये घुप्र॑सिद्ध श्रौयुत बाब प्रसन्नक्ुमार 
छाक्करके सभासद्‌ धे | 

न पण्डितोने पहछे ही कया समश्फर विधवा-विवाह्‌ शाख- 
सम्मत कहकर व्यवस्थापत्रम अपना २ हस्ताश्चर फिया भोर श्छ 
समय क्या समफक्षर विधवा-विवाहको अशाश्चीय कहकर विद - 
षमाच दिखते हि सका छपा रदस्य मपे ये ही छो कहं सकते है | 

हस यानपर यही उल करता आवश्यक है सि श्रीवाव्‌ 
श्यामाचरणदाखरौ संत्रहीत व्यवस्था, श्रीयत मुक्ताराम वि्यावा- 
गीशकी भपनी बनायी हुई है ओर व्यवस्थापत्र भी विघावागीश 
म मौ अविकल दै। व्यवहा अथवा स्तान्ञर निष प्रकारके प्रक्षयो 
तिखे' गये दै टक पूरी २ उसी रूपमे मुद्धित किये गये दै" । फलतः व्यव्था 
दायक भट्ाचाय्य महाशयका अपना स्ताक्ञर नष एेसा कहकर उसे राल्ल 


नहीं दिया जा सकता। अन्तम जो उनके हर्ूतात्तर पहचानतेर षे समम 
सक्ते ह ढि श्मुऽ २ भटाचाय्य महाशयने घ्मपने दस्तात्तर किये है । 


भूमिका । > 


महोदयका अपना र्खा इभा ही है । कु दिन बाद्‌ जब इस 
ठ्यतस्थापत्रके उपर विवाद उठा उस्र समय मवशंकर विधारे 
विधवा-विवाहके शाल्लसम्पत हमेके पष्चकी स्वा करके छ्य 
नवद्वीपके प्रधान स्मातं श्रोयुत तारानाथ विदयारत्न भह्ाचाप्यके 
साथ शाल्लाथं क्रिया ओर शाख्राथेमे विजयी होकर पुरस्कार 
एक जोड़ा शा प्राप्त भिया । एक सखजञ्जनने परिघ्रम करके 
व्यवस्था बनाई । भौर एक सज्जनने विरोधी पक्षवारोसे विवाद 
करके दस न्यवस्थाकी प्रााणिकताकी र्चा की, छन्तु पिस्मय- 
को बात यह है क्षि इख समय दोनों विधवा-विवाहको भशाल्लीय 
कहकर विद्ध षभाव दिखा रहे है । श्रोयुत बाब श्यामाचरणदासख 
व्यवहारी पुरुष है, पे शाखज्ञ नहीं है । उन्होने श्रीयुत भवशंकरं 
विदारल्त आदि पूर्वोक्त भद्वाचायं महोदयोंको धमेशाखोका ज्ञाता 
पण्डित जानकर उनके पास शाखा व्यवस्था प्राप्त कनेक 
प्राथना की भर उन्होने भी उसी प्राथनाक्षे भयुसार यह व्यवथा 
दी थी | यदि विधवा-विवाहको वास्तवपर अशास्नीय कहना उनको 
टीक ज चता था ओर केवल हदयी नघकके मपे शाद्छोय होनेकी 
व्यवस्था दी गयी थी तो उनसे वास्तविक भटादेके कामदी 
शा ही नहँ । भोर यदि विधवा-विवाह्‌ वास्तविक शाख्सम्मत 
कमै टीक जंचता है ओर उसी बुद्धिसे उन्होने व्यवस्था दी थी 
हो फिर स अवसरपर विधवा-विवाहको अशाद्लीय कहकर उस 
विषयमे विद्धेष दिखखाना भी मठे माचुषपनका काये नं है | 

जो हो आ्चेपका विषय यह्‌ ह। ८ १ (प्म एसो चा 
है अ महापुरुष ही शख देशम धर्मशास्रं विवेचक है । ओर 
उनके वाक्योपे व्यवस्थाकमि टेक वांधकर शस दशके छोगोकी 
चटना पडता है । 


कलकत्ता, संस्कत कालेज, 
१ म आणिन, सं° १६१८ | इश्वरचन्द्र शमां 


व्यवस्था पत्र 
श्रीश्री दुगा 
परम पूजनीय श्रीयत धर्मेशा्लाध्यापक-महाशयगणसमीपेषु । 
परश्र-नवशाष जातिके किसी पुरुष की एक कन्या विवाहित 
होकर आठ या नवं वपेकी अवखामे विधवा हो गयी । 
वह महाशय भपनी कल्थाको दुष्कर विधवा-धर्म ब्रह्मचयं भादि 
पान करनेमै अस्मथे दैलकर फिर किसी योग्य वरके साथ 
विवाह करफे कन्यादान दैना चाहते थे। शख स्थानपर यही 
संदेह है षि ब्रह्मचये पानम भखमथं विधवाका पुनः विवाह 
शाख-सिद्ध हो सकता है करि तहीं भोर पुनविंवाहके वाद्‌ वहं 
वाछिक्ा दृसरे पतिकी शाखानुक्षास्छयी होगो क्रि नर्ही, इ 
विषयमे शासे भनुक्ुख व्यवस्था दैनेकी आत्ञा टै | 
उत्तरम्‌-मन्वादिशाखेधु नारीणां पतिमरणानन्तरं ब्रह्मचय 
सहमरणयुनमेवनानामुत्तसेत्तय ऽपकर्पेण विधवाधपमेतया विहि. 
तत्वात्‌ ब्रह्मचयंसहमरणरूपऽकद्पद्वयेऽसमर्थाया अष्चतयोन्याः 
्षद्रनातीयण्रतमतु कवाछाया;ः पात्रान्तरेण सह॒ पुनविंवाह- 
पुनभेवनरूपविधवाधमेत्वेन शाख्रसिद्ध॒ एव यथाविधिसंस्छ- 
तायाश्च तस्या दितीयभवृ भार्यात्वं सतस शाल्लसिद्ध' भवतीति 
धममेशाखविदां विद्‌ स्मतम्‌। अत्र प्रमाणम्‌। सते भत्तरि 
बह्मचयं तदन्वारोहणं वेति शुद्धितत्वादिृतविष्णचचनम्‌ । 
या पत्या चा परित्यक्ता विधवा वा स्वयेच्छया | 
उत्पादयेत्‌ पुनमूत्वा ख पोनभेव उच्यते ॥ इति ॥ 
सा चेदक्षतयोनिः स्यात्‌ गतप्रत्यागतापि बा 
पोनर्भवेन भारा सा पुनः संस्कारमर्हति । एति च मनुवचनम्‌ । 
खा छी यचक्षत योनिः सत्यम्यमाश्येत्‌ तदा तेन पोनभबेन भरना 
पुनविवाहाख्यं संस्कारमहेति ९ति इुख्टकभट््याख्यानम्‌ । नोदवा- 
दिकेयु मन्नेपु नियोग; कीच्य ते कचित्‌ । न विवादविधावुकत 
विधवावेदनं पुनरिति वचनन्तु :- 


भूमिका । (4 


देवराद्वा सपिण्डा छिया सम्यङ नियुक्तया । 
| परजेप्सिताधिगन्तव्या सन्तानस्य परिक्षये 
इति नियोगमुपक्रम्य छिलनान्नियोगाहुविवाहनिषेधपरं न 
सामान्यतो विधवा-बिवाहनिषेधकमन्यथा पुनर्भवतप्रति पादक- 
चचनयोनिविं षयत्वापत्तिरिति श्त्तायाश्वौव कन्याया; पुनर्दानं 
परस्य चेत्युद्रादतत्वधतश्हन्नारदीयवचन' 
दैवरेण सुतोत्पत्ति दत्ता कन्या प्रदीयते | 
इति तद्ध तादित्यपुराणीयवचनं च समयधमप्रति 
पादकतया न नित्यवद्नुष्ठाननिषेधकम्‌ सत्यामप्यत्न विप्रतिपत्तौ 
प्रहृतेऽ क्षतयोन्थाः पुनर्निवाहस्य प्रस्तुतत्वात्‌ दैवरेण सुतो 
त्पत्तिवानपस्था्नमग्रहः दत्तक्षताया कन्यायाः पुनर्दान' परस्य वै 
इति मदनपारिजातधृतवचनेन सह तयोरेकवाक्यत््े ऽक्चतयोन्या 
बालायाः पुन विवाहं नतु प्रतिषे 'शक््‌ तः प्रत्युत क्षतयोन्या 
विवाहनिषेधकतया व्यतिरेकमुसेनाक्षतयोन्धाः पुनर्निवाहमेव 
योतयत शति ॥ 


जगन्नाथः शरणम्‌ कागीनाथः शरणम्‌ 
श्रीकाशीनाथश्मणाम्‌ भरीमधुसूदनशमेणाम्‌ 
्री विश्वेश्वरो जयति श्रीरामः शरणम्‌ 
भ्रीमत्‌ शंकरशमंणाम्‌ । ्रीरामतनुदेव शपेणाम्‌ 
रामचन्द्रः शरणम्‌ भ्रीराम 4 । 
्ीमुक्तारामपामणाम्‌ भीटाङ्करदास देव शमेणाम्‌ 
श्रि शयम्‌ भ्रीहरि नारायण दैव शमेणाम्‌ 
भ्रीशंकरो जयति 


भीठाङ्रदासशर्मणाम्‌ श्रीहरनाथ शमेणाम्‌ 


६ विधवा विवाह । 





व्यवस्था पत्रका अनुवाद 


परश्-नवशाख जातिक्रे क्षिपती पुरपकी एक कन्या विवाहित 
होकर आठ या नव वषेको अवख ग्रिधवा हो गयी । उस 
व्यक्तिने अपनी कन्याको दुष्कर विधवा ध्मके पालन कणलेपे 
असमं देखकर पुनर्वा दृक्षरे पाको सप्रपेण कसनेका संकट्प 
करिया । ख स्थाने पर यही प्रश्न होता है क्कि यदि जो विधवा 
ब्रह्मचयके अनुष्ठाने भसमथं हो तो एसी वि वाका पुनर्वा 
विवाद शाख्रसिद्ध हो सकता है किं नहीं १ आर पुनविवाहके 
चाद्‌ वहं कन्था दूर पतिन्ी शाल्ल-सम्मत भाय) होगी कि नहीं 
इस विषयमे यथाशा छिखनेकी आज्ञा है। 

उत्तर- मनु भादि, शास्मि सखियोक्षे पति गुज्ञर जनेपर 
्रह्मचये, सहमरण, अथवा पुतविंवाहको विधवाओंका धर्म कह 
कर प्रतिपादन किया है। सुतरं, जो शुद्र जातीय अश्षतयोनि 
विधवा ब्रह्मचयं या सहमरण, शूप दो प्रधान विकल्प अध- 
स्वन करनेमे असमथ हो, उनका अन्यपात्रके साथ विवाह 
अवश्य शाख्रसिद्ध है ओर शख प्रकार शालक्षे विधानके अनुसार 
विवाह सर्कार होनेपर वह खी द्वितीय पतिको खी सपमी जाय 
यह भी शाखसिद्ध है। धर्भ॑शास्नोफे जाननेवाछे परिडित 
छोगोक्ा यही मत है। 

धस विषयं प्रमाण :-- 


तेमततर बरहमच्यंतदन्वारोहे वा । 
( शुद्धितत्व आदिमं उदुधृत विष्णुवचन ) 


पति वियोग हो जनेपर सिये या तो त्रह्मचयं पाटन करं या 
पिके साथ ही चितापर चढ़ जाय । 


या पत्या वा परित्यक्ता विधवा वा स्वयेच्छया ॥| 
उत्पादयेत्पुनभूत्वा प॒ पोनभव उच्यते ॥ 
पा चेदत्ततयोनिः स्यात्‌ गतप्रत्यागतापि वा | 
पोन्वेन भर्व पता पुनः संस्कारमरहति ॥ 
( मन्ुवचन ) 
जो नारी पति द्वा छोडो गयी हो.विधवा हो, ओर वह स्वयं 
अपनी शच्छासे पुनभ" हो अर्थात्‌ पुन अन्य व्यक्तिको विवाह 
कर ठ उक्ते गभ॑से जो पुज उत्पन्न होता है उस्लको पोनर्मव कहा 
जाता है। यदि वही श्रो अश्चतयोनि अथवा गतप्रत्यागता हो 
अथात्‌ पतिको परित्याग करे अन्य पुरूषका आश्रय ठेङे ओर 
फिर पतिके ग्रमे भजय उसका भी पुनः विवाह संस्कार 
हो सकता है। 
पा दी य््ञतयोनिः प्यन्यमाश्रयेत्‌ तदा तेन पेनभवेन 
भरा पुनर्विवाहाल्यं संप्कारमहंति । 
(इ्ट्व्महन्याख्या) 
वही स्री यदि अक्षत योनि होकर अन्थ पुरषको आश्रय कर 
ले उसीसे उख द्वितीय पतिके साथ उस्र सख्रीका पुनविवाह 
संस्कार हो सकता है। 
नोद्वाहिकेषु मन्त्रेषु नियोगः कीत्येते कचित्‌ । 
न विवाहविधावुक्तं पिधवाबेदने पुनः ॥ 
| ( मदडवचनम्‌ ) 
विवाह संस्कारके मन्त्रो किसी स्थानपर भी नियोगका 
उच्छ नहीं है। दस प्रकार विवाहपद्धतिके बीच विधवाके 
विवाहकषा भी उद्छैख नहीं है | 


८ विधवा विवाह | 


दस वचन दवारा नियोगका अंगस्वरूप जो विवाह है उसका 
ही निषेध है। कारण, नियोगका प्रकरण आरम्भ करके इस 
वचनका उदग्र किया गया है। यह सामन् रूपसे विधवा- 
विवाहका निषेधक नीं है। यदि इसको विधवा पिवादका 
निषेधक कहा जाय, तव तो जिन दोनों वचनोभं लियो 
पुनविवाहकी विधि दै, उनके छिथ कोई अवसर ८ स्थान ) दी 
नहीं रहेगा । 
दतताय्चैव कन्यायाः पुनर्दानं परस्य च ] 

( उद्वाहतत्वधृतवृहन्नारदीय) 
अथात्‌ दत्ता कन्याको भी योग्य पामे पुनः दान किया जाता है । 
देवरेण सुतोत्पति दता कन्या प्रदीयते । 

( उद्वाहतत्वधतादित्यपुराण वचने) 
अथात्‌ देवरसे पुत्रोत्पत्ति करना घोर दन्ता कन्याका दानं 
दिया जाय 
ये दोना वचन समय धर्मे बोधक है एकवार ही विधवा 
निषेधके वोधक नहीं है। यद्यपि दख प्रकारके विचारम भी 
आपच्च दै तथापि मद्न पारिजात यह घचन उद्िसित है। 
देवरेण सुतोत्पतिर्वानप्रस्थाश्रमग्रहः | 
“दत्तदातायाः कन्यायाः पुनर्दानं परस्य घै ॥ 
“देवर द्वारा पुत्रका उत्पन्न करना, वानप्रस्थाश्रमका ग्रहण, 
विवाहिता क्षतयोनि कन्याका अन्य पातम पुनर्दान करना 
इन जचनोफे साथ एकवाक्यता करनेसे ये दो वचन भी 
अक्षतयोनि कन्याके पुनर्िंवाह निवारण कलमे समथ नहीं है, 
चर्कि मद्नपारिजातमे छिस वचनसे क्षतयोनि विधवाका 
निषेध दनेसे अक्षतयोनिका पुनः विवाह होना प्रतीत होता है। 


[न 8 म 


भूमिका । ६ 


| तृतीयाव्र्तिकी भूमिका 


विधवा-विवाह प्रचलित होना उचित है कि नहीं श्छ विषय- 
मँ दाकाक्ी तरफ विशेष आन्दोखन हो रहा है। इस कारण 
बहा अनेक पुरुतकोकी विरोष मग पेदाहो गयीहै। द्वितीय 
वारी पी सब पुस्तकं समाप्त हो गयी थीं हसी कारण पुनः 
सुद्रित कराया गया । पदी बार इस दशके कुछ एक प्रसिद्ध 
पर्डितोके अपने दस्तक्षिणं सहितं एक व्यवस्था पत्र पर 
अविकट मुद्धित इभा था | श्छ बार उसको अनावश्यक सममकर 
विकर रूपमे पुनः मुद्रित नहीं किया गथा । 


कलकत्ता 


११५ ञष्ठ, संवत्‌ १६१९ भरीश्वरचन्द् शमां 





चतुथ आदृत्तिकी भूमिका 

यह पुस्तक चोथी वार मुद्रित हुई । स वार नया विज्ञापन 
खगानेका कोई विरोष भ्रयोजन नहीं था; परन्तु किसी विशेष 
कारणवश कु अपने बन्धुभोके अनयुरोधसे चिज्ञापनके स्थानपर 
कुछ कना आवश्यक हु । यह्‌ विशेष कार्ण नीचे लिषा 
जाता है। 

(२) किसी विशेष स्थरपर स्पष् वाक्ये विशेष स्थम 
कोशरक्रपमे यह चाव प्रकटः की है क्रि वि्यासागरने दस 
पुस्तकक्रो वनाया मात्र दै। जो युक्ति भौर प्रमाण आदि दिला- 
ये गये है वह खव किसी अन्यने संग्रह कयि है" । अथात्‌ मै 
स्वयं सव युक्तियोंको उडा नहीं सकते थे ओर अमुक २ प्रन्थसे 
उन सव प्रमाणोंको संग्रद कर नदीं सकते थे | इन दोनों बातों 
वे हमारी या अन्यकी सहायतासे सफल इए एत्यादि । यही 
सव चात सुनकर हमारे कतिपय वन्ध्‌ बहुत असन्तुष्ट है भोर 
अत्यन्त अधिक अयुरोधसे षे यह्‌ आग्रह सगते है कि जब 
पुरुतक पुनःवार भुद्रित दो इस समय संकटनके विषयमे जिख 
प्रदाुभावकी जो खदायता प्रात की हो उसको विष्रैष शूपसे दशां 
दिया जाय । णां करनेसे किसीका कोई अक्तन्तोषका कारण 
नही रह जायगा । 

( ३) ससे पूवे सागरान्य तोरसे मैने निर्देश क्षियाथा 
कि द्वितीय वार संकठन करते समय श्रीयत तारानाथ तकचाच 
स्पति भष्टाचायं महाशयने यथेष्ट सहायता दी थौ! किन्तुं 
असावधानीके कारण अम्याम्य महाशर्योकी दी सदहायताभकि 
विपयमे कोर विशेष उद्छेख नहीं किया गवया | समे सन्देह 
नहीं कि यह असावधानता दर प्रक्ारसे अवैध ओर दोष जनक 
दी हई! शी कारण शस स्थानपर प्राप्त हुई सहायताभांका 


भूमिका । ११ 


सविस्तर परिचय दैनेसे न केवल पूर्वोक्त बन्धगणके अनुरोधकी 
रक्षा हौ हो जायगी ; बद्कि कत्तव्य करके अनुष्ठानमें भनेवाछे 
विघ्रोका भी पूरी तरसे परिहार हो जायगा । 

( ४ ) कछकन्ता राजकीय संस्छत विघाल्यके धमेशासखके 
भूतपूव अध्यापक सुप्रसिद्ध श्रीयुत भरतचन्द्र शिरोमणि महाशय- 
ने हमारी प्राथेनाके अनुखार निभ्नलिखित प्रमाण शलोजकर 
दयि थे! 

(१) यत्तु माधव :- यप्तुवानपनेयीत्याततस्य सन्धिदिनात्‌ 
पुरा । नक्षप्यन्वाहितिः किन्तु सदा पन्धिदिते हि पता । इत्याह तत्‌ 
ककेमाष्यदेवयानीश्रीग्नन्तमाष्यादिप्कलतच्छाखीयगरन्यविरोधाद्बहव- 
नाद्राच्चोपेच्यम्‌ । 

(२) माधव््तु सामान्य वाक्यनि्यं ढुर्वन्‌ भान्तं एव । 

(३) कष्णापूर्वोत्तरा शृष्ठा दशम्येवं व्यवस्थेति माधवः । 
वप्तुतप्तु मुख्या नवमी युतेव ग्राह्या दशमी तु प्रकत्तन्या दुरगाद्िन 
स्तेत्यापस्तम्बोक्तेः ॥ 

(४) नहु मापि चाश्वयुजे शुद्धे नवरात्र विशेषतः । सम्पू 
ज्य नवदुर्गा च नक्त कुयात्‌ समाहितः । नवरा्ामिषे कमं नक्ततत- 
मद्‌ स्खतम्‌ ॥ 

(५) श्रत यामत्रयादर्वाक्‌ चतुर्दशीपमाप्तो तदन्ते तदू्वग- 
मिन्यां तु प्रत्षिथिमध्य एवेति हैमाद्विपाधवाद्यो व्यवस्यामाऽह 
तन्न तिथ्यन्ते तिधिमान्ते वा पारण यत चोदितम्‌ । यामत्रयोध्वै 
गामिन्यां प्रातरेव हि पारशेत्यादितामान्यकव्चनैरवेत्यनवप्थापिद्वे रुमय- 
विषवाक्येय््यप्य दुष्परिहरत्वात्‌ ॥ 


१२ विधवा विबाह | 


(६) न॒ च यदि प्रथमनिशायाभेकतरवियोगप्तदापि बह्य- 
चैवर्तादि क्वनादिवापारणमनन्तम्टरमाधवाचायोक्त युक्तमिति वाच्यं 
न रा्रौपारणं र्यादते वै रोदिणीक्तात्‌ । निशायां पारणं इयात 
वनीषित्वा महानिशामिति पतत्सए्मदीपपृतप्य न रत्री पारणं 
र्यादते वे रोहिणीनतात्‌ । अल निश्यपि तत्‌ कार्य वनपित्त्वा महानि- 
शापिति ्ह्मारुडोक्तप्य च निर्विषयत्वापत्तेः ॥ 

(५) उक्त विद्याछयङ्के व्याकरण शाके अध्यापक सुप्रसिद्धं 
तारानाथतकं वाचस्पति भद्धावायं मद्यशयने चिश्च टछिखितं प्रमाण 
एोजकर दिये थे | 

(१) नच कलिनिषिद्धप्यापि युगान्तरीय षमघयेव नष्टे सते 
स्यादि पराशखाक्यप्रतिादकमिति वाच्यं कलाचलषठेयान्‌ घमां - 
नेव व््यामीति प्रतिज्ञाय तद्यन्यप्रणयनात्‌ । 

तके वाचस्पति महाशयने हमारे प्रयोजनोपयोगी जानकर 
विना प्राथना स्यि दहयेये प्रमाण उद्धत करके दियिथे। 

(२) चकार मोहशाखणि केशवः पशिवूतथा । कापाल नाढुत 
वाम भेखं पूतुपाश्चमम्‌ । पांचरात्ं पाशुपतं तथाऽन्यानि सहस्रः ॥ 

(३) शुणु देवि प्रक्ल्यामि तामपतानि यथाक्रमम्‌ । येषां भवण्‌- 
मात्रेण पातित्यं ज्ञानिनामपि । प्रथमं हि मयेवोक्तं शेवपाशुपता दिकम्‌ 
तथापि यौऽशो मागांशां वेदेन न विरुद्धयते । पोऽशः प्रमाणएहत्युक्तः 
केषां विदधिकारिशम्‌ । 


(४) श्रुतिषटः स्स्प्रक्तः प्राया्े्तपराडसुखः कमेण श्रुति- 





भूमिका । १३ 


पिद्धाथेः बाह्यणप्तन्त्रमा्रयेत्‌ पान्चाखं भागवतं मन्तं बेक्रानपामिषम्‌। 
वेदभरष्टान्‌ ससुदिश्य कमलापतिरुक्तवान्‌ । 

(५) स्वागमैः कल्पितेपतेप्त॒ जनान्‌ मद्वियुखान कुर । माच 
गोपय येन स्यातपष्टरे षोत्तरोत्तरा ॥ 

स पुस्तकके सकरन करनेके कुछ काठ पूगं उलिखितं 
वचन मेने किसी प्रन्ध्ें देखे थे। किन्तु कोनसे म्रन्थमें देखे थे 
यह मे सदसा निश्चय न कर सका सख कारण तकं वाचस्पति 
महाशयके पाल प्राथेना की ओर उन्होने ये वचन निकाल निकाङ 
कर दिये। 

(५) स्पतर्वेदवरोषे तु परत्यागो यथाभवत्‌ 
तथेव लो विं वाक्यं प्मतिवाधे परित्यजेत्‌ । - 

हमारी प्राथनाके अनुसार तकं वाचस्पति महाशयने यह 
वचन निकार कर दिया था | 

(६) उपयोक्त विद्याख्यक्े सहकारी अध्यापक ध्रीयुत गिरीश- 
चन्द्र॒ विदयारल्न मट्धावायने हमारी प्रार्थने अनुसार आदि 
पुराण दो बार पाठ किया भर पराशर भाष्यं उद्धत निम्न 
लिखित प्रमाण आदि पुराण्य नहीं है यह तिणेय कर दिया 
था} वह वाक्य यह हे- 

उदायाः पनश्राहः ज्येष्ठांशं गो वधसूतया । 
कलौ पञ्च न कीत भरातृनायां कमंडलुम्‌ ॥ 
` (9) उक्त विद्यारयके तत्कारीन विख्यात छत्र राय कमठ 
भद्राचार्यं भौर श्रीयुत रामगति न्यायरत्नने हमारी प्रार्थनाके 
अनुसार कोई को ग्रन्थ पट्कर बिरोष विशेष प्रमाणकी सत्ताकष 
होने या न दोनेके विषयमे हमारा संशय दूर कर दिया था। 
सशी सुबोध स्थिरमति रामगति विशेष रूपसे विचयोपाजञव 


१४ विधा विवाह | 


करके व्च॑मानुपरे बह रामपुरे राजकीय विद्याख्थमे संस्कृत 

भाषाक्रा अध्यापन कायं निराह करते है सम कपल दुर्भाग्य वश 
हम स्वको शोक सागरे इवा कर अकार्ये कारका प्रास 
हो गये। वहं अल्लाधारण वुद्धिमान्‌ विचानुयगी ओर अखा- 
धारण सामथ्येयाच्‌ थे। दीघेकार तक जीवित श्हते तो अनेक 
धंशोमे वंगाछ दैशकी श्री-वृद्धिका साधन भौर वंगा भाप 
विस्तार उन्नति सम्पादन करते । इसमे सन्दैह नहीं 

प्रमाण संकटन करनेकषे विपये यने जिन मदहान॒भावोसे जो 
साहाथ्य प्राच क्षिया था, उका विशेष रूपसे निदप्न कर दिया । 
दस विषयपे ससे अतिरिक्त मेने किसी कोई साहाय्य न लिया 
है भोर न पाया है। शस समस्त पृस्तकमे २१५ प्रमाण उद्धत 
किये गये है उनमेसे केवर १३ प्रमाण रेके है। ऊपर जिस 
प्रकार दशौ या गया है तदनुसार आरोक १३ प्रमाणोकषे वीचमे ६ 
प्रमाण श्रीयत भरत चन्द्रशिरोमणि भद्राचावं महाशयने ओर ७ 
प्रमाण श्रीयत तारानाथ तक वाचस्पति भद्राचायं म्रहा्रायने 
निकाल कर दिये थे भोर ख पुस्तक जो समस्त य॒क्तियां 
टिली गयी है, वे समस्त पेरी ही निजी है । एत दिपयमे भोरे 
सदायता ठेनेकी विमान अवद्यकता सदी एडी । शख समय 
जिन समस्त वन्धुभोके अद्ुरोधषे यह विज्ञापन हिला गया टै 
उनका यसन्तोपसे कदट्टपित चित्त प्रख्च होते ही यै निथधिन्त ह 
जागा भोर छृत एत्य दोगा । 


करका ह 
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ध प्रचलित होना उचित है किनहीं १ व्र 


विशय प्रवेश 

विधवा विवाहका चरन न होनेसे जो नाना प्रकारफे अनर्थ 
हो रहै है  अनेकोंको विशो रूपे प्रतीत होते है । अनेक खों 
पनी २ विघवा कन्था, बहिन आदिक्रो पुनः वार विवाहं दैनेक 
रिये उयत है । अनेश्ग खोग इतनी दृश्तक जानेका साहस नहीं कर 
सकते । परन्तु यह मानना पड़ना करि विधवा-विवाहक्ती रीतिका 
प्रचलित होना अब अत्यन्त भावश्यक हो गया है| बिधवा- 
विवाह शाखोय है श्नि नदी शस विषयपैं अबसे पूते इस देशक 
कख एक प्रधान परिडितांका विचार इभा था ; किन्तु दोरमाम्य 
से माजकलक्षे पर्डित दृत्तरों रो पराजय करनी श्च्छफे वशे 
होकर अपने २ मतक्ती रध्चाते इतने व्यग्र है कि प्रस्तावित विषयक 
तत्व निणेयं करमेपर दश्ितक नहीं हैते । फठतः पण्डित 
परण्डटीको एकत स्थानपर बुङाकर विचार कराकर क्िसौ विषय- 
का निगूढ तत्व जना जा सकेगा, एसक्ती मी भाण नलः टए्यं 
है। परिडित रोगो पूर्वोक्त दिषयपरे भी दोनों पक्ष अपनेको 
विजयी ओर प्रतिपक्षी क्रो पराजित स्थिर कर छेते है] फलतः 
हस विषधर ज्तिल प्रक्ञार तत्व निणय हुआ है सका सभी 
अनायास अनुमान कर सक्ते है । वस्तुतः उदिवित विचार 
दायं उपस्थित विषयकी कुछ मी समांसा नहीं इई, शख विचारसे 
यह एक बडा भारी फल दिखाई दिया है कि तवसे ठेकर 


>> 
| 


१६ विधवा विवाह । 





यनेक छोग शख धिषयमें निगूढ तत्व जाननेक्षे लिय अत्यन्त 
उत्सुक हो गये हे । अनेक छोगांकी एस उत्सुकतवाको देलकर्मे 
चिप यत्नसै शस विपयमें तत्वालुसंघान करनेमे ठंग गया भोर 
लगकर भी कितनी दस्तक ृतकायं होखका यहं सवेक्लाधारणको 
दशां ने चयि देशकी प्रचलित भापामें लिलक्र प्रचासिति कर 
दिया] शसं खमय सव पक्षपात श्रन्य दोकर शख पुरुतकको 
पटकर आर विचार करके देख कर विधवा-विवाह प्रचछित होना 
उचित टे कि नर्हीं। 

धिधवा-विवाह प्रचलित होना उचितरहैकि नही? शस 
विप्रयपर विचार करते हुए सवसे पे यदौ विवेचना करना 
अत्याचयधक हे करि स दशमे विधवा-विवाहकी प्रथा प्रचित 
नही ह । फटतः विधवाको विवाहे देना एक तयी प्रथा प्रच- 
लिति करना होगा ; किन्तु यदि विधवा-विवाह कत्तव्य कमं 
नहा तो भी किकी मी प्रकारसे उसका हीना या चठ 
पडना उचित नदीं { क्योकि कोन धर्पात्मा परप न करने 
योग्य कामम रखेगा । ददिव विधवा-विवाह कत्तव्य कम 
टं कि नीं, प्रथम इसीकी मीमांसा करना अत्ति आवग्यक है । 
यदि युक्ति मात्रक्ना घाश्रप्र छेकर सको कर्तस्य कम कहकर 
स्थिर कर द्विया जायतो भो शस्तं देके छोग कभी भी ऽखछको 
कत्त व्यकर्म कहना स्वीकार नहीं करी । यदि शाखे कर्तव्य 
कम कट्कर स्थिर कर भौ द्वियाहोतोवे छोग भी उसकोः 
कत्त यकम कह सकते ओर तदनुसार चछ सकते है। रेसे 
विपयोमै ४ दैश्षमे शाल ही सचसे भधिक प्रमाण हई मोर शाख्- 
सम्मत फम दी सव प्रकारसे कत्त व्य कमे माना जाता ह । यत. 
एव विधवा-पिचाद शाखक्चम्मत हे या शल्ल-विरूढ इसीकी 
मीमांसा करना सवसे भगे भावभ्यक हे | 


विधवा विवाह शाख सम्मत है ! १७ 


विधवा-विवाह्‌ शास्र सम्मत हे 


विधवा विवाह करना शाञ्च सम्मत है या शास््रविश् 
है श्सकी मीमांसा करते हए प्रथम हप यह विचार करना 
आवश्यक है कि जिन शास्ोके सस्थत होनेपर विधवा विवाह 
करने योग्य कमं मान लिया जायगा या जिन शास्बोके विरुद 
होनेपर यह न करने योग्य कमं सिद्ध होगा वे शास्त्र क्या है ? 
च्थाकरण, काव्य, दशन, आदि शास्र &स प्रकारके शास्त्र नहीं 
ह | धमंशास्र नामस कलानेवाले शास्ही सवत्र ईस प्रकारकी 
बातोके स्यि शास्र माने जाते है । धरमेशास्त्र जिसको कहा जाता 
हे श्सका प्रतिपादन या्ञवहछ्य संहितामे श्ल प्रकार हे कि- 


मन्वतिविष्या हारीत याज्ञवल्क्यो शानोऽदिगराः ? 
यत्रायज्चभ्वपतवते कात्यायन बृहपूपती ॥१।१।४॥ 
पराशर व्याश॑ तितत द गोतमो । 
शता तयो वारीष्ठश्व ध्मशाख प्योजकाः 


मदु, अनि, विष्ण, हारीत, याज्ञवदक्य, उशना, अंगिरा, यप, 
आपरतम्ब, संवते, कात्यायन, बृहस्पति, पराशर, व्यास, शंख 
सिणित, दश्च, गोतम, शातातप, वसिष्ठ, ये धमशास्त्रके कत्ता है । 

इनक बनाये हए शाख दी धममेशाख हे । शने बनाये हुए 
धर्मशाश्नोमे जिन धर्मोकता तिकूषण किया गया है भारतवषेकै 
वासी उन््यीको धम मानते चरे भाते ह । फरतः धनदं सव धमे- 
शास्त्रोके अयुक्रुर क्म कत्तव्य कम है ओर इनहीं सव धमं 
शास्नक्ते विरुद्ध कर्म अकर्तव्यं कमं है। इसल्यि विधवा 
विवाह धर्मशास्त्र सम्पतं हाने पर कत्तव्य कमे मान टिया जायगा 
सौर धर्मशास्नकफे विरुद्ध होमे पर अकक्तव्य कमे माना जायगा | 


म्‌. 


१८ विधवा चिचाह्‌ | 


सिन्न २ युगका भिन्न २ शुस्त्र है 
अच यहां यह विवेचन करना आवश्यक है कि दन सव धमे- 
शाख्मोमरे जो समस्त धमे वतछये गये है' क्या सव युगोमिं यह 
सथ धमे करने योग्य माने जायगे या नदीं । मदु धम-शाखे 
य विपयच्छ मीमांसा की गयी टै ] कि-- 


्रन्ये कृतयुगे धमां लतायां द्वापरेऽपरे । 
अन्ये कतियुगे नृणां युगहाप्ारपतः ॥ 


युगायुस्तार भयुष्यी शक्तिका हास ही जनि कास्ण सत्य- 
युगके धमे योर है । त्रेता युगके धरे ओर, द्वापर युगके धमर भौर 
कलि युगके धमर भोर है ! 

अर्थात्‌ पूर्नं २ युगे रोग जिन धर्मोक्ला पान करते थे 
उत्तर २ युगके खोग उन सव धर्मोका पाटन करनेमे समथ नदीं 
है । एस कारण उत्तरोत्तर युध्म भवुप्यकी क्चमरताकां हास 
होता जाता है। चेता युगके कोगोमे सत्य युगकरे धपे, 
दपर युगे खोगोमे सत्य भथवा प्रेता युगकते धमे पाङन करने 
का साम्यं नदीं है | कलि युगके छोगोमे सत्य, ता ओर द्वापर 
युगके धमे पान करनेका समथ्यं नहीं है । फलतः यदी निश्चितं 
सिद्धान्त है कि कलि युगके छोग पूवं युगोके धमेका पाटन के 
समथ नहीं है । यह परश्च दो सकता टै कि कलियुगके रोगोंको 
कोनसा धमं पान करना चा्िये। मुके धर्मशास््रमे भिन्न २ 
युगमें भिन्न २ धम द्योता है श्सोकी सूचना माज है । अत्रि, विष्ण, | 
दारौत, धममेशास्रोमे युगमेदसे धेमेदका निरूपण कदीं भी देखते 
मे नदीं माता ओर नके ध्मशास्त्रोमि कुछ एक धर्पोका वणेन 
दी क्षिया गया दहे। किन्तु युग २ में मुष्यके सामथ्येका हास 
दोता जाता है श्सलिये किख युगम कोनसा धमे भवस्बन करना 


मिनन मिन्न युगका भिन्न भिनन शाल्लहै। १९ 


चाहिये ष्का निर्णय होना भी बुश है। कोन २ युगतें 
कोन > सा धमे अवङम्बन करना चाहिये इस विषयमे पराशर 
ध्ेश्चास््मे यह सब बात ल्ली गयीदहै। पराशर संहिता 
प्रथम अध्यायमें रिताहै- 


ते त॒ मानवा धर्मा तायां गौतमा; स्ताः । 
रपरे शखलितितो कलौ पाराशाराः स्ताः ॥ 


सत्ययुगमे भ प्रोक्त धमे, जता युगम गोतम निरूपित धमे, 
द्वापरयुगमे शंखलिखित धर्म ओर किथुगमे पराशर निरूपित 
धम है। 

अथात्‌ भगवान खायग्मूच मुने जिन धर्मोकिा निरूपण किया 
है सत्ययुगे छोग उन्दी धर्मो का पालन क्षिया करते थे। 
भगवान गोतमने जिन धर्मोक्षा प्रतिपादन क्रिया, अता युगके 
खोगं उन धर्माका पान कसते थे भगवान शंख भर ठछिखितने 
जिन धर्मोका निरूपण किया था दापरके रोग उन्हीं धर्मक. 
पान करते थे मोर भगवान पराशरमे जिन धर्मोका निरूपण 
किया है कल्िथुगके रोगोंको उन धर्मोका ही पालन करना 
चाहिये । (# ) 





( + ) इष स्थानपर यष्टी ्चाशंका उपस्थिच हो सकती है कि यदि घत्य- 
युगम केवल मसु प्रणीत धर्मशा्त्र,त तायुगमें केवल गोतम प्रणत धर्मशास्त्र, 
हापरयुगमे शंख श्रौर लिखित प्रणीत धम॑शास्त्र चोर कलियुगमे पराशर भ्र 
रीत धमं शास्त्र है तो अन्यान्य ऋषियोक्ि धर्मशास्त्र क्षिसि समयक दिये 
राच्च योगे । इसा उत्तर यष है छि क्रमानुषार मयु, गोतम, शंख .लिखित 

भ्नौर पराशर प्रणीत धर्मशास्त्र घत्य, त्र ता, हापर श्चौर कलि इन चार युगोकि 
शाषत्र ह इन २ यगोमसे ये शास्त्र हो प्रधान प्रमाण है ओर अन्याम्य धम 
शारो जोजोश्श् इम २ प्रधान २ शास्त्राका बवितेधी न्य वट इस इष 
थ गसं ग्रहण करने योग्य है । 


2० विधवा विवाह 


अतयव साफ प्रतीत होता हि क्षि भगवान पसयशस्ते केव 
कलियुगके छिये धर्म निरूपण किया है | कलिगुगके रोगोको परा- 
शर विरूपित धमं ही पान करना चाहिये । 

पराशर संहिताका जिस रूपसे भरम हुआ है उसको दैखने- 

से रौ इस बातमे संशय नदं सहता कि पयशर संहिताका उष्य 
ही कचथियुगके धर्मो का निरूपण करना है । जेसे- 

प्मथातो हिमगेलारे देवदासनालये । 

व्याप्तमेकाग्रमाप्ीनमप्च्छन्मृषयः पुरा ॥ 

मातुषाणं हिते धम वतमाने कलो युगे । 

शोचाचारं यथाक्स्व वद सत्यवतीसुत } 

तत्‌ श्रत्वा ऋअषिक्यं तु पमिद्धाग्यकैपनन्निमः । 

प्रत्युवाच महातेजाः श्रुतिप्तिविशारदः ॥ 

न चाहं पतत्वज्ञः कथं धर्म वदाम्यहम्‌ । 

प्त पितेव प्रष्टव्य इति व्याप्षप्ततोऽक्त्‌ ॥ 

ततप्ते षयः स्रं धर्मतत्वायकांतिणः | 

ऋषि व्याप परस्कत्य गता वदरिकाश्रमम्‌ ॥ 

नानावृक्ञपमाकीण फलपएष्पोपशोमितम्‌ । 

नदीपूल्रणकीण॒ पुएयतीर्थरलकरतम्‌ । 

मृगपािगणादयच च देवतायतनावृतम्‌ ॥ 

यत्तगन्धवेतिदवेश्च मृत्यगीतप्माकुलम्‌ । ) 

तघिनृषि पमामध्ये शक्तिुत्र पराशरम्‌ ॥ 

संखाप्ीन महात्मानं सुनिरृख्यगणावृतम्‌ ] 

कृताञ्जलिपुटो भूत्वा व्याप्त ऋषिभिः सह ॥ 


मिन्न मिन्न युगका भिन्न भिन्न शाख । २१ 





प्रदातिणामिवदेशच स्तुतिभिः समपूनयत्‌ | 

अय सन्तुष्टमना पराशरमहीमुनिः ॥ 

माहं सुप्वागतं बूहीत्याप्ीनो मुरिधगवः । 

व्यासः सुप्वागतं ये च ऋषयश्च समन्ततः ॥ 

शलं ुशलेत्युक्पा व्याप्तः प्च्छत्यतःपरम्‌ । 

यदि जानापि मे भक्ते स्नेदाद्रा भक्तवत्सल ॥ 

धर्म कथय मे तात असुग्रह्योह्यहं तव | 

रत्वा मे मानवा धमां वाशिष्टाः काश्यपास्तया ॥ 

गागींया गोतमाश्चैव तथाचोशनपाः स्मता । 

छर्वेषष्णोश्च सावत्ता दान्ताः भांगिरसास्तथा ॥ 

शातातपाश्च हारीता याज्ञवल्क्यकताश्च ये । 

्पप्तम्बक्रेता धमाः शसप्य लिखितप्य च ॥ 

्रत्वाह्यते भवत्परोक्ता श्रोता्ास्ते न विस्मृताः । 

अस्मिन्‌ मन्वन्तरे धमां कततेताद्कि युगे ॥ 

प्व धर्माःकते जाताः स्वे नष्टाः कलो युगे । 

चातुर्वएयपदाचारं किभ्चित्‌ साधारणं वद्‌ ॥ 

व्यापवाक्यवपाने तु सुनिमृख्यः पराशरः । 

धमेप्य निणयं प्राह सु्सं ्यूलं च विप्रात्‌ ॥ 

वैका कुछ एक ऋषियोने व्यासदैवसे प्रश्च क्िया-है 
खत्यवतीनन्दन ! कलियुगमे कोनसे धमं ओर कौनसे आचार 


मनुष्यके हितकर है यह आप बत्य । च्यासदेवं ऋषिर्योका 
चाक्व श्रवण करके बोठे- पै खपस्त विषयोंका तत्व नहीं 


२२ विधवा विवह्‌ | 





जानता, में धर्मका उपदेश क्रिस प्रकार करू" । दस विपये तो 
आप छोगोको मेरे पितासे दी प्रश्न करदा चाहिये ! तव इपिगण 
व्याप्तदेवके कथनानुसार पराशरके आश्रमे उपस्थित हुए । व्या. 
सदेव मौर ऋपिगणने अञ्जलि वांधकर पयाशरकी प्रदक्षिणा करके 
प्रणाम ओर स्तुति की | मदर्पिपयशरने प्रसन्न वित्त होकर 
उनका खागत किया ओर नेका कारण पृ्ा । उन्होने अपन 
कुशल मंग्टका समाचार कहा ! वाद्‌ व्यासदैव वोरे-हे पिता 
जी ! मने आपसे मनु आदिक कटे सत्य, च्रेता ओर द्वापर युगके 
धर्मोका श्रवण किया था, मैने जो श्रवण किया था वह भी भूरा 
नदी । सत्यग्रुगमे सव धर्मं उत्पन्न हुए थे ओर कलियुगमे सव 
धमं नट हो गये। सख्यि चाये वर्णो"के साधारण धमं इछ 
किये । व्याक्षफे वचन पूरा होनेपर महपिं पराशरे विस्ठेतरपसे 
धमं कहना प्रारम्भ भरिया । 


पराशर संहिताके द्वितीय अध्याये आरम्भे कटि धमं 
कथन करनेकी प्रतिज्ञा स्पष्ट दीख र्दी है! जेसे- 


अतः परं गृहप्यप्य पर्माचारं कलौयुगे । 
धम साधारणे शक्यं चातुवणाधमागतम्‌ ॥ 
एनल्याम्यह्‌ पूं पराशरो यथा ॥ 

द्ससे भागे गृदस्थोके लिये कलियुगे अनुष्ठान योग्य धमं 
ओर आचारका वर्णन करूंगा  पटछे पराशरे निष प्रकरास्से 
कटा उसीके तुखार साधारण ध्म कह "गा, अथात्‌ लोकमे क- 
दियुगमे जो धमं सव अनुष्ठान कर स्केगे वेसा धमं कहा | 
9 ४ नो 
यह्‌ सव चत्त देखकर पराशर संदिता कटियुगका धमंशास्त्र हं 
दसम विपेप ओर कोई आपत्ति अथवा संशय किया नहीजा 
सकता | 


पराशर-पोक्त धम! २३ 


पराशर-पोक्त धम 


, भव यह्‌ नि णय दो गयां है कि पराशर संहिता कलियुगका 
धम-शास्ं है दसस भागे यही अनुसंधान कसना आवश्यक "दै 
कि विधवाभोके लिय पराशरसंहितामै केसा धमे निरूपण कयां 
गया है । उक्त प्रन्थके चोये अध्यायमे छिला है कि- 

नष्टे मृते प्रननिते छीवे च पतिते पतो । 
पर्चप्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते ॥ 
मूते मतेरि या नारी ब्रमचये व्यवस्थिता । 
सा मृते लभते स्वगं यथा ते तरहचारिणः ॥ 
तिःकोस्योधकोटी च यानि लोमानि मानवे । 
तावत्कालं वसेत्‌ स्वग मारं याऽतुगच्छति ॥ 
स्वामी कहीं लापता हो गया हो, मर गया हो, संसार धममको 
छोड कर सन्यासी हो गया हो, निश्चय रूपसे नपुखक रहो, या 
जातिसे पतित हयो गथा हो तो इन पांच भआपत्तियातरे ियोका 
पुनविंवाह कर देना शाख सम्मत है। जो नारी स्वामीकी शत्यु 
होने पर ब्रह्मच्यका पाछन कस्ती है वह देहान्त होनेके उपरान्त 
बरह्मवारियोंकी तरह स्व्गका राम कर्ती है। मद्ुष्य शरीरे 
जो ३॥ करोड छोम है; जो नारो स्वामीके साथ दही चरी जाती 
है वह उतने वषेतकके खमयमें स्वगे आस करती है । 
पराशरने कटिथुगकी विधवा स्यि तीन विधन दिये 
है। (१) बिवाह (२) ब्रह्मचयं (३) सदगमन । उनसे 
सरकारी आज्ञाकै कारण खहगमनकी प्रथाका छोपही हयो गया 
है। अब विधवाभोकषे लि दो ही मागं रह गये है ( १ ) विवादं 
ओर ( २.) ब्रह्मचयं । शच्छा हदो तो विवाह कर ङे, श्च्छाहो तो 
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्रह्मचयं पान करे । कदियुगमे वह्मचथं पाख्न करते हुए देद- 
यात्रा निवह करना विधवाभोके लिये बहुत दी कठिनं हो गया 
है। सी कारण छोकषितैपो भगवान पयशरते सवसे पटे 
विवाहका दी विधान क्षिया है बह जो हो ! स्वामी करीं खापता 
हो जने भादि पांच प्रक्ञार्की भाप होने पर लियो ल्य स्पध 
विवाहकी आनना होनिकतै कारण कदिदयुगर्मे उन २ अवसा 
पुनवांर विवाह करना शाल सम्मत कच्ततव्य दही निर्णय किया 
गया है] 
(^ (~ _ भ, 
पुनाव्रवाहुत उषवाका पत्र आरस 

कलियुगे विधवा-षिवाह शाल सम्मत है यह निर्णय हो 
गया हे । अव यह विवेचना करनी आवश्यक है कि विधवाका 
पुनः विवाह करमे पर उसके गर्भ॑से उत्पन्न हए वालकको पोनर्भव 
संजा होगी कि नहीं । पराशर संहितांसे दी शस प्रकारकी वातका 
भी निर्णय हयो गया है। पृते पू युगो १२ वार्ह प्रकारके पुजोंकी 
च्यवखा है । परन्तु पराश्रने कलियुगे तीन प्रकारक दी पुत्रोका 
विधान क्रिया है। ऊंसे- 

ग्रः नेत्रनश्रव कतत.कृतिमक सुतः ॥अ० ४ ॥ 

रस, दत्तक ओर छृन्निम ये तीन प्रकारके पत्र होते है । (8) 

(३ ) चतुव श्ध्याय । 

( ४ ) इस वचनम श्नौरस, नेत्रज, दत्तक ओर छत्रिम, इन ९ प्रकारके 
पु्राका विधान दीख रहा ह। किन्तु नन्द्‌ पणिडतने दत्तक मौर्मांघा अन्मे 
इसी वचनकी उपाख्या दरक कलियुगक्र निमित्त ओर, दत्तक भौर छृत्रिम 
इन तीन प्रकारके पुतरोको श्यी माना दै ! मेने भो उनके तेलायुषार ष्टी इस 
वचनकी व्याख्या लिखी ईं । 

दत्तपदछ्रत्रिमखाप्युपठच्चपम्‌ । श्रौरख' क्तेत्रजश्रोव दत्त्त्रिनकसुत | 
दति मविधमप्रस्तावे पराश्ररक्रणाम्‌। न द्व्तेत्रजोऽपिषुत्रः कलोखादित्विच 
तननिवोग निखेपनेवतद्धिषेभात्‌। च्रद्धुनद्िविद्ितग्रविसिद्दलदिकल्यद्तिवैन् 
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पराशरते कलियुगमे भोरख, दत्तक ओर शछत्रिम इन तीन 
प्रकारके पोका विधान क्रियां है तब विवाहिता विधवाके गमेसे 
हए पुत्रको भी पुन्न स्वीकार करनेका विधान कथा है। अब 
यह विवेचना करनी आवश्यक है कि शस पत्रको ओरस, दत्तक 
या छ्ृतरिम कहा जाना चाहिये | शस प्रको दत्तक थवा 
छतरिभ कहा नहीं जा सकता श्योकति यदि पर्येके एत्रको शाख्के 
विधाने अनुसार पुज बनाया जाता है तब विधानकी विशेषता- 
ॐ अनुषार उसका नाम दत्तक अथवा छननिम हो जाता ह। 
किन्तु विवाहिता विधवाक़े गभेमें स्वयं उत्पादित पुत्र तो दृक्रे 
का पत्र नहीं। हसी कारण उसको दत्तक अथवा ङतरिम भौ 
नहं कहा जा सकता। शाद्लकारोने दत्तक ओर भिम पका 
जो क्षण बताया है वह विवाहिता बिधवाके गमेसे स्वय 
उत्पन्न किये इए पत्रमे नहीं घटता । किन्तु ओरल पुत्रका जी 
` छक्षण किया है बह वरी तरहसे घता दै। जेसे- 
माता प्ति वा दद्यातां यददिभःपु्मापदि। 
प्श प्रीतियुक्तं प्ञयो दिम: स॒तः ॥६।१६८॥ 
माता मथवा पिता प्रसन्न चित्तसे शादे विधानके अनुसार 
सजातीय एत्रदीन व्यक्तिको जो पत्रदान करते है वह पुत्र ्रहीता- 
कां दत्तक पत्र होता ₹है। 
पदं च प्रकुयाद्‌ यं गुएदोषविचत्तणएम्‌ । 
पत्र पुतराणोयुक्त ॒ विलनेयश्च क्क्रिमः ॥ १६६ ॥ (५) 
गुण, दोष विशिष्ट ओर एफ गुणोंसे युक्त जिस सजातीय 
ठयक्तिको पत्र बना टिया जाता है वही छृ्चिम पत्र है| 
दोपाखकापते, | कथत शंत त्ेरजग्रहणम्‌ इतिषै दौरसविशेषणलेने तिक्रमः 


तथाच मनुः" खक्तेतरे ` ्छतामस्तु सखयमुत्यादितश्चयः! तमोर संविजोनीयात्यनं 
प्रथमं कल्िकभिति । दतकमौमांसा। ` (४) मनुख्िता । 
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सवे दतर पपृतयानतु पवयसुत्पादयेद्भे यम्‌ । 
तमोरप्ं बिनानीयात्‌ पुतं प्रथमकल्पितम्‌ ॥ 


विवाहिता सजातीय खसे स्वय' जो पत्र उत्पादन किया 
जाय वदी पत्र ओरस पुत्र ओर वही मुख्य पुत्र होता है । 

विवाहिता सजातीय दछ्लौके गभमे स्वय' उत्पन्न किया पुत्र 
शओरख पत्र होता है यह रक्षण विवाहिता सजातीय विधवा 
कै गभेमे स्वय' उत्पादित पुत्रम पूरी तरसे घटता हे । सिये 
जब पराश्रारने विधवाके विवाहका ` विधान किया है ओर १२ 
प्रकारके पचसे तीन (प्रकारके पच्ोक्षा विधानि भीक्रियाहै 
ओर जव विवाहिता विधवाके गर्भम स्वय उत्पादित पमे 
दत्तक ओर छृतरिम पु्रोके रक्चण नदीं घरते किन्तु ओरस पत्र 
लक्षण पूरे तोस्से धरते है तो उस पुत्रको अवश्य मोरख पुत्र ही 
स्वीकार करना होगा । कदियुगमे विताहिता विधवाके गमे 
स्वय' उत्पादित पत्रको पौनर्भव कहना किसी भी प्रक्षारसे परा 
शरे भयिमत नदीं कदा जा सकता । पू पठे युगमे वसे 
पुजको पौनभेव पुत्र हीं कहा जाता थ। ! यदि कलियुगे उस 
पत्नको भी पोनभेव कहना आवश्यक होता तो पराश्चर दयी पत्र 
गणना करते हए पोनर्भ॑वकषां निर्देश करते । उस प्रकारका नि 
दश करना तो दूर पराशर संहितामे पोनर्मव कीं है ही नहीं 
हसलिये कलियुगमे विवादिता विधवाके गभंसे स्वय' उत्पादित 
पत्रको पोनमेव न कह कर ओौरस ही शिनना दोगा शस्तम 
संदेह नद्य । 





कलियुगमें विधवाविवाहका निषेधक कोई प्रमाण नद्य २७ 


कलियुगमें विधवाविवाहृकां निषेधक 
कोह प्रमाण नहीं 


कलियुगे विधवा-विवाह शाखविहित कत्तभ्य कम्मं 
है यह तो निर्णय हो चुका है। अच यह्‌ अनुसन्धान करना 
आवश्यक है कि अन्ध शास्मि कलियुगे शस विषयका निषेध 
करने वाला कोई प्रमाण है कि नहीं । क्योंकि अनक रोग कहते 
है कि पूवे २ युगे विधवा-विवाहका विधान था। कछियुगमे- 
इसका निषेध है । किन्तु जब पराशर संहिते केवर कलियुग 
का धमे कहा गया है उस धर्मन मी विधवा-चिवाहका स्पष्ट 
विधान देखा जाता है तव कटियुगमे विधवा-विवाह निषिद्ध 
कमं है यह बात किस्ती सीतिसे भी मानने योग्य नहीं हो सकती | 
कलियुगमे विधवा-विवाहका निषेध करते वाठ कोन सा शाख 
लेकर वे यह बात कहते है यह तो बही जानतैहै। स्पा 
भट्राचायं रघुनन्दन प्रर्डितने अपतै बनाये अन्थ “उद्वाह-ततत्व^मे 
बृहन्नारदीय ओर आदित्य पुराणके ये चन उदुधृत क्ये है । 
कोई २ महान्भाव इन्हीं वचनाोंको ही विधवा-विवाह निषेधक 
वचन माननेकी चेष्ठा करते है। अतव शस शानपर शनं 
सव वचनोंको उद्धृत करके यहां उनका अथं भर तात्य 
दिश्लाया जाता है। 


बरहन्नारदीयं 
समुद्यात्रासवीकारः कमरडलुक्धिरणम्‌ । 


द्विनानामस्वणंसु कन्यासुपयमपतया 
देवरेण सुतोत्पति मधुपक पशोवेधः । 
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मात्तादनं तयाश्राद्धे वानमरसूथ श्रमपूतया ॥ 
दत्ताय्चिव कन्याया पुनदानं परसय च । 
दीर्ेकालनह्यचयं नरमेधाश्वमेषकीं ॥ 
महाप्रपथानयमनं गोमेधं च तया मलम्‌ । 

इमान्‌ धान्‌ कलियुगे वन्यानाहुभनीषिणः ॥ ६ ॥ 

समुद्र यात्रा, कपणएडदुधारण, द्विजातिसा भिन्न जातिकी 
खरीक साथ विवाह, देवर्से पुत्रक्षा उत्पन्न करना, मधुपकंमे पशु- 
का वध करता, श्राद्धमे सांसका भोजन, वानप्रस्थ धपेका पारत 
करना; एक्त पुरटष को कत्या दान करफे पुनः उलको दृसरे$े हाथ 
दनि करना, दीधे क्ताङ तक्र ब्रह्मचर्णक्ना पान करना, नरमेध 
यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, मह प्रान, गमन, गोध यज्ञ, एण्डित रोगों 
ने कलियुगमे ये सब धमे वजेन कर दिये है । 

न सव वचनोके किसी अशमे सी पिधवा-विवाहका नि- 
षेध नहीं होता 1 जो ङोग समते है कि एक पुरुषको कन्या 
दान करे फिर उसी कत्थाको अन्य वरस्ते हाथ देना, कस दातके 
निपेधमे ही विधवा-विवाहक्ना निषेध हो जाता है उनको शस 
निषेधका तात्प ही ज्ञात नहीं है । पचे पूवे युगे यह व्यव- 
हार था क्रि प्रथम किसी व्यक्तिके साथ वागदान किया ओर 
चादमे उस अपेश्चा उक्ष बर पाथा तो उको ही कन्या दातं 
कर देते धे। जेसे- 

सक्रत्‌ प्रदीयते कन्या हरतां चोरदण्डभाक्‌ ! 
दत्तामपि हतपूवाद्‌ श्रयं आत्रनेत्‌ ॥ १ । ६५ ॥ 
कन्याका एक ही वार दान क्षिया जाता है दान करके पुनः 


( यास्तदल्क्य १। ६५) 


बृहन्नारदीय | २ 


रवे तो चोरके समान दण्ड भागी होता है। किन्तु पूवं वरी 
अपेक्षा शरेष्ठ घर दी तो दान कौ हुई कन्याको पूवं वरसे वापिस 
छे ठेवे अथात्‌ उससे उसको विबाह न दैकर उपयित्त श्रेष्ट 
वरफे साथ कन्याका विवाह कर्‌ दै ¦ 

पूवं पूते युगमे परे एक वरफे हाथ कन्याका दान करकं 

बाद यदि उस वस्वी भपेश्चा ध्रष्ठ वर उपथित हो जाय तो 
उसको कन्या दान का दैना ही शालरान्ुमत व्यवहार था वह 
न्नारदीय' के वचनसे सका निषेध होता है | इसखिये इस निषेधं 
को कलिथुगमे विधवा-विवाहका निषेक मान ठेना किसी 
तरह भी विचार-सङ्खत नहीं है । ओर जव पराशर सं हितामे 
कलियुगे विधवा-विवाहका स्पष्ट विधान दिखाई दैता है तद 
एक किष कदपना करके वहन्नारदीयके शस वचनको विधवा- 
विवाहका निषेधक वाक्च कना किसी मतसे भी युकतिसङ्त 
नहीं हो सकता । 


दीध्राल व्हयचयं धारणं च कमण्डलोः । 
देवरेण स॒तोत्पतिर्दत्ताकन्या प्रदीयते | 
कन्यानामपवएौनां विवाहश्च विनातिभिः। 
ग्राततायिद्रिनाग्रयानां धमयुद्धेन हिन्‌ ॥ 
वानप्रसुथाश्रमश्चि प्रवेशो विधिदेशितः। 
वृद्धपुवाध्यायपपित्तमंकरोचनतथा ॥ 
प्यर्चित्त विधानं च किणं मरणान्तरम्‌ । 
संगदोषः पपेसु मधुपकेपशोवषः 
दततोरेतेजांठ पत्रत्वेनपरििहः 

शूद्रेषु दाप्गोपाल इूलमीताधपीरिशाम्‌ 
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मोज्यान्नता गृहपुयश्यतीयं सेवातिदूरत. 

ब्रह्मणादिषु शूद्सय प्कतादिक्रियापि च 

भृऽवग्निपतनं चेव बृद्धादिमरणंतया 

एतानि लोकगुपय्थ वतेरादौ महात्माम 

निवर्पितानि कमणि व्यवमुथापूकं बु | 

दीघ^कालकाब्रह्मचयं, कपमरणडद्धु धारण, देवर दारा पुतरोत्पादन 

दत्ताकन्याका दान, दविजातिसा भस्बणां कम्याका पाणिग्रहण, 
धर्मयुद्धे आततायी ब्राह्मणक प्राणवध, वातप्रस्थाध्रमका पान 
चरित्र ओर वेदाध्ययनङ अनुकर अशोचका संकोच, ब्राह्मणका 
मरणान्त प्रायधित्त, पातकीके साथ सं्षगेदोष, मधुपक्मे पशका 
वध, दत्तक ओर ओरस पुत्रोसे भिन्न पुत्रोक्तो स्वीकार करना, 
द्विजका शृष्रोके बीच दास, गोपाल, क्रु मित्र ओर अधेखीरीफै 
अन्नकता भोजन कप्ना, भतिद तीथेको यात्रा करना, शद्रका 
बरह्मणाद्ि यह भोजन आदि पकानेका काम चे स्थानसे 


गिरना, अगम्तिपें प्रचेश वृद्धादिकषा मरण, महात्मा विद्रवानोमे रोक- 
रश्लाकषे निमित्त कल्के आदिसे दी शन समस्त कर्मोका निषेध 
व्र दियां ट। | 
न सव वचनो किसी अशमे मी दिधवा विवाहका निषेध 
सिद्ध नही होता! दत्ता च्तन्थास्ता दानं एस अंशक्षे निषेधे 
विधवा विवाहका निषेध हुभा यह्‌ कहां नहीं जा सकता । यह्‌ 
घात बृहन्नारदीये वचतके सी प्रकारके अ की मीमांसा कसते 
हए पहङे दी कह अये है । 
कोई रोग कहा करते है कि आदित्य -पुराणमें दत्तक ओर भोर 
पुत्रोसे अतिरिक्त पु्रोके स्वीकार केका जो निषध दै सी 
द्वारा विधवाविवाहका निषेध भी सिद्ध दहो जाता है। उनका 


प्रचरु ओर निर्बल । ३१ 


ेसा कहनेका असिप्राय यह है कि पूवे पूवं युगो विधवाके 
गर्मसे उत्पर्न पुत्रको पौनभेव पुत्र कहा जाता था । जब कलियुग- 
मे दत्तक भोर ओरससे भिन्न पुज स्वीकार करनेका निषेध है 
तो पोन्भव पुत्रको पुत्र रूपसे स्वीकार करनेका निषेध तो आपसे 
भप ही सिद्ध हो जाता है । विवाह तो पुत्रके निमित्त ही किया 
ज्ञाता है। यदि विवाहिता विधवाके गैस उत्पन्न पोनर्भैव पुत्रकी 
पुत्रताका ही निषेध है तब विधवाका विवाह ही निषिद्ध है । यह 
शंका सचमुच एक वड़ी जबरदसूत प्रतीत होती है} यदि पराशर 
संहिता न होती तो &्स छोक्से ही बिधवा-विबाहका निषेध 
हो सक्ता था। जो छोग इस प्रकारकी आपत्तिको उठा कर 
विधवा-विवाहका निषेध करनेका यत्न करते हे तो मादू होता है 
क्रि पराशर संहितापर उनकी दृष्टि ही नहीं है। पूवे पूवं 
य॒गोमे विवाहिता विधवाके गभेसे उत्पन्न बालकको पौनर्भव 
नापसे कहा जाता था। यह बात ठीक है। किन्तु पदे कलि- 
युगमे विवाहिता विधवा गर्भसे उत्पन्न पुत्रको पोनभव नामसे 
कर्ने बारेमे यह आलोचना की गयी है । ससे यह बात विरोष 
रूपसे प्रतीत होती है कि कलियुगे विवाहिता विधवाके गभ से 
उत्पन्न सन्तान रस पु ह्यत है, पोनर्माव नहीं होती । इसी 
द्यि थदि वैखा पुत्र पोनमं व होकर ओरस हुआ तब दत्तक ओर 
भरख पुत्रसे यतिरिति पुत्रे पुत्रत्वके निषेधसे किस प्रकार 
कलियुगं बिधवा-विवाहका निषेध तिद्ध हो सकता है ! 


शाश्ोमें परस्पर पबल ओर निबल 
होनेका सिद्धान्त 


यदि बृहन्नारदीय भोर आदित्य पुराणके जिस प्रकार तात्पय 
खोखा गया है तदार ये समसत वचन किसी प्रकार कलियुगे 
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विधवा-विवाहके निपे धके वोधक नदी होते। यदि निषेधवादी 
लीग षस व्थाख्यास सन्तुष्ट न होकर विधवा-विवाहकण शाली. 
यताके विषयमे विघाद्‌ कसते है अर्थाद्‌ आदित्य पुराण ओर चह- 
न्तारदीयके वचनोक्री विधवा-विवाहक्ता निपेधक्त कहने भाग्रह 
करे' तो भी व यह वात वित्ैचना करने योग्यै करि पराशर 
सख'हितामे तो विधवा-षिवाहक्रा विधान है आर वृहन्नारदीय ओर 
आदित्य पुराणमे निपेध है तो नके वीच कोनसा शाख वल- 
चान होना उचित दै। अर्थात्‌ पराशरे विधानके थनुल्तार वि. 
धवा-विवाह कर्तऽय कर्मं गिना जाय या वृहन्तारदीय ओर आ- 
दित्य पुराणके निप धके अनुसार विधवा-विवाहको यक्च्तन्य 
कमे माना जाय | ख धिषयमें मीमांसा कसते हुए यही अचु- 
सन्धान करना आवश्यक है कि शाद्धकारोने शाद्वाके परस्पर वि- 
रोध होने पर उनके निव र प्रव होनेके विषयतपरे क्या ति- 
दान्त निर्णय किया है 1 जेसे- 
क) , पिर 
भ तिस्द्रति पुराणानां विरोधो य दश्यते । 
त॑न्रश्वोतं भमाणंन्वु तयेद्र पेस्मतियं ॥ 
( व्याससं हिता ) 

जिस खलम वेद, स्टरति थोर पुराण कम परस्पर विरोध 
देखा जाय वहां वेद्‌ ही प्रमाण है अर्थात्‌ जिस स्थले किसी वि- 
पयमे वेदमे एक प्रकारका विधान है स्परति्मे थत्य प्रकारका 
विधान है पुरणमें मर एक प्रकारका विधान है, उस ख्यानपर 
कत्तव्य कमे क्या है अर्थात्‌ किस ॒शाखक्रा धाश्रय ठेकर कायं 
करना चाहिये ¡ कारण कि मद्युष्यकरे चयि तीनां दी शाख है एक 
शादक्रा अवरुम्बन करके कायं करे तो थर दो शा्ख्क्षा अप- 
मान दोगा। इस प्रकार शालखनोकता अपमान क्रनेपर मनुष्य 


प्र भर निंर होनैका सिद्धान्त | २३ 


अधमं भ्रस्त हो जाय। ईसी कारण भगवान वेद्‌ व्यास्ने यह 
मीमांक्ता की है कषि वेद्‌, स्मृति ओर पराणो परस्पर विरोध हो 
तो स्मृति ओर पराणे अयुक्तार न चर कर वैदे अनुसार 
चना चाहिये । भोर स्मि ओर पुराणे परस्पर विरोध हो तो 
पुराणके अनुसार न चल कर स्मुतिके अनुसार चलना चाहिये । 
श्सटिये दैलो ! वृहन्नारदीय ओर आदित्य प्राणे वचनो 
जितस प्रकारसे तात्पयको व्याख्या की गयी है तदटुसार किसी 
प्रकार भी विधवा-विवाहका निषेध सिद्ध नहीं होता ¦ दसरे, 
यदि ध्न ही सब वचनोको फिसी प्रकार विधवा-विवाहका निषे 
धक मान ख्या जा सकेतो पराशर सहिताके साथ व्रहन्नार 
दीय ओर आदित्य पुराणका विरोध होता है । अर्थात पराशरे 
तो कलियगम विधवा विवाहका विधान किया ओर बहन्नार 
. दीय शौर आदित्य पराण विधवा-विवाहका निषेध करते है किन्तु 
पराशर स'हिता स्ति है, वृहन्नारदीय ओर आदित्य पुराण 
पराण है। पराण कर्तां स्वयं व्यवक्या दते है किं स्मृति ओर 
पराणोंका परस्पर विरेध हो तो परराणके अनुसार न चल कर 
` स्थरुतिकै अनसार चलना वादये! फरतः वृहन्नारदीय ओर 
आदित्य पसणवें यद्यपि विधवा-विवाहका निषेध सिद्ध हीता 
है तथापि उनके अनुसार न चरृकर पराशर संहिता में विधवा 
विवाहका जो विधान है उसके अयुखार ही चर्ना उचित प्रतीत 


होता हे, 
शिष्ाचार 


अतएव कलियुगमे विधवा-विवाह शाख ॒वि्ित कत्त॑भ्य 
कर्मं ३ यह निविवाद सिद्ध दो गया । अब यदी .भांशका उप 
स्थित हो सकती है कि कलियुगमे विधवा-विवाह्‌ शाखे अनु 
सार कर्तव्य कभ रोते पर भी रिष्राचार विरुद होनेसे उसका 


रे 
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"ध" , प ह प "व ` यः वा वक प का का का ता 0 0 


पाटन नदय क्या जा सकता । इस भाश काका निवारणं कर- 


नेक स्यि इसका अनुसन्धान भी करना होगा । भगवान वसिष्ठे 
अपनी संहितमे एस विषय पर मीमांसा की ह । 


6 ~ 


लोके प्रत्य वा विहितो ध्मः । तदलामे शिष्टाचारः प्रमाएम्‌ । 
( वसिष्ठ संहिता ) 

क्या लोकिक क्या पारलोकिक दोनों स्थानोभे शास्र विहित 
धमे ही पालन करना चाष्िये। यदि शास्त्रका पिधान प्राप्त न 
हो तो शिष्टाचार ही प्रमाण है| 

अथात्‌ शाखे जिन धर्मोका विधान है मनुष्यो उनका 
पालन तो करना ही होगा। भोर जिख स्थानम शाख्मे 
विधान भोर निषेध कुछ नहीं ओौर शिष्ट-परम्परमे किसी 
कमेकी प्रथा चली हई है एेसे स्थानमें शिष्टाचास्फ्ो प्रमाण मान 
कर उसी कर्मके आचरणको शास्त्र विहितके तुल्य जानना उचित 
है। अतएव जब पराशर संहितमें कलियुगमें विधवा-विवाहका 
स्पष्ट विधान दिखा हेता है तब शिष्टाचार विरूढ कहकर बि. 
धवा-विवाहको अकत्तव्य कमे कहना किसी प्रकार भी शाख 
खम्पत या बिचार संगत नहीं है। वशिष्ठने शास्त्रम बिधिके 
न हानेके अवसर भँ ही शिष्टाचारको परमाण माननैकी व्यवस्था 
दी है । दसख्यि कलियुगे विधवा-विवाह शास्त्र सम्मत कर्संन्य 
कमे रै इस विषयमे ओर कोई सशय भथवा आपत्ति नहीं हो 
सकती । 

दोभाग्यसे बास्यकारूम जो विधवा हो जाती ह ओ जीवन 
भर जो भसय कलेश भोगा करती है उन शोको जिनकी 
कन्याए, बहिन, पताष्टएं आदि छोरी उमरमं विधवा हो जाती हैष 


शिष्टाचार । २३५ 


मिपि मिपि वि मिपि 0 १ 








पालन करनेम असमथ होकर व्यभिचार दोषसे दूषित ओर 
भ्रण हत्याके पापम रिक्त हो जाती है भौर वे पति कुल, पित्‌ 
कुर, मातृको कर कित करती है । यदि विधवाभोक 
विवाहकी प्रथा प्रचरित हो जायातो भसह्य बेधन्य कष्टका निवा- 
रण, व्यभिचार दोष ओर भर ण हत्याके पापका परिहार ओर तीनों 
कुरोंका करक मोचन हो सकता है । जब तक यह शुम प्रथा 
रचित नहीं होती तब तक व्यभिचार दोष ओर भ्रण हत्याके 
पापका सोत, कर कका प्रवाह भोर धन्य यन््रणाकौी आग 
उत्तरोत्तर बदती दी जायगी | 

अन्तम सवे साधारणके प्रति विनयपूर्णं वाक्योसे यह प्रार्थना 
है किआप यह सब अनुशीखन करके विधवा-विवाहकी शाखी- 
यताके विषय जो ॐ भी दशाया जायगा उसको आद्योपान्तं 
विरोष पसे आलोचन करकं देणिये । क्षि- 


विधवा विवाह प्रचलित हाना उचित है या नहीं | 


करकनत्ता । संस्कृत, विद्याङ्य | 


€ 
१६ माघ, संवत्‌ १८११ | ९रवरचन्द्र शमां 





विधवा विवाह 
प्रचलित होना उचित हे कि नहीं ¦ 


द्वितीय भागं 
परिघ्मकी सफरूता | 


(“विधवा -विवाह प्रचछित होना उचित है कि नही" यह निबन्धं 
जब परे पहले प्रकाशित हुभा तवर हमारी यहं द्र संभावना थो 
कि इख दशके रोग दस पुरुतकका नाम सुनकर भौर शखर! उरे श्य 
विचार करी भवज्ञा तिरस्कार भर अधद्धा दिखा्गे। आस्था 
रहता बा आग्रह पूवक शस पु्तकको ॐेकर नही पठ गे 1 फरुतः 
पुस्तकके संकलन करने मेने पस्थिष किया वह खब व्यर्थं जाय- 
गा! किन्तु सोभाग्य पुर्वक प्रकाशित होते हो खोगोने ठेस ` 
आग्रह पू्ेक प्रहण करना प्रारस्प क्रिया कि एक सपाह भी कम 
समयमे ही प्रथमं बार की छपी २००० पुरूतक्ष सवेथा समाप्त हो 
गयीं । यह दैष्वकर उत्साहे भरकर मैने मोर २००० पुरुतक प्रका 
शित कराई 1 थोड़से दी दिनोभे उनका भी अधिक भाग खूब 
उत्पुकताके साथही रोगान हाथो हाथ ठे छिया | जब सव स्थानो 
पर तना मधिकर आग्रहसे यह पुस्तक खीकार किया गया तव इख 
पुस्तकके सेकटनकै विषयमे जो परिश्रम मैने कराणा पेरा उह 
सव परिप सफल हो गया, शस्ये संदेह नहीं| 

हषेका विषय यह है कि क्या विषधी, च्या शास्म व्यवसायी 
वहुतोने अनुग्रह पूवेक उक्त पुर्तकका उत्तर ङिखकर, सुद्रित 
कराकर सवे साधारणम प्रचार करने निपित्त प्रकाशित कराया । 
मेरा यह स्थिर विचार था क्षि शस विषये सव छोग अवज्ञा, 
तिरस्कार ओर अधरद्धा करेगे ! उसरी विषयमे वहुतोने श्रम भौर 


प्रतिपक्षियोकी आलोचना | २७ 


व्यय करना भी स्वीकार किया, यह भी कम भआदहदादकी बात 

नहीं । विशेषतः उत्तर दमे बा महाशयोपते अनेक महोदय धन 
सम्पत्ति भौर पाण्डित्यर्मेभी इस देशे प्रधान गिने जाते थे। तवभी 
यह पुस्तक प्रधान २ छोगोके पटने योग्य, विचार कमे योग्य 
ओर उत्तर देने योग्य भी हभ । तब इससे भधिक मेरे भौर मेरे 
परस्तावक्षे बारेमे अधिक सोभाग्यका विषय भोर हो क्या 


सकता है 
| प्रतिल्लियोंकी आलोचना । 


किन्तु आक्षेपका विषय यह हे क्कि जो महाशय मेरे ठेका 
उत्तर देने खगे उनमेसे बहुता शो षिरेष रूपसे शस बातक्षामी पता 
नहीं था क्ति किस चाङसे एेसे बषडेभारी विषयमे विचारं किया 
जाता है कोई कोई तो विधवा-विवाह शब्दको सुनकर ही मार 
` क्रोधके अधीर हो गये थे ओर विचारे समय धैर्यं रोप हो जाने. 
कै कारण तत्वनिणयके समयमे जो अल्प द्रष्ट रहती है, बहुतोके 
उत्तरोमे शस दोषका स्पष्ट प्रमाण भी पाया गया । किसी किसने 
स्वच्छन्द होकर यथार्थं ओर अयथार्थके विचारका परित्याग कर 
केवल कुछ एक ठ मू विना मूर आधारके मापत्ति की । किन्तु 
एेसा कहना पड़गा कि उन्होनि जिस अभिप्रायसे वेसीभापत्ति की 
उह भी एक प्रकारसे सफट हो गयी । क्योंकि श्स दशके रोग 
अधिकांश शास््रको नदीं जानते । इसत कारण वे शास्जीय बाति 
दोनों पक्षोमे जब वाद्‌-विवाद्‌ होता है तो दोनों पक्षे प्रमाणोके 
प्रयोग होने पर उनकी सवलता ओर निर्बङताका विचार करक 
भढ ओर सचका निर्णय करनेमे समथ नहीं होते । वे रोग जिस 
किसी प्रकारक आपत्ति उठ जाने पर भी संशये पड जाते है। 
पदखे पह बहते छोग मेरी लिली पुस्तक पटुकर पुस्तक 
लिली बातको दी शास्त्र सम्पत्‌ स्थिर सिद्धान्त मान चुके थे। 


र८ विधवा विवा | 


बादर कुछ एक भापत्तियां उरते दी स विषयक सर्वथा शास्त्र- 
विपरीत मानने रगे । भोर अधिक क्ष्या, साधारण आदमी सस्त 
नहीं जानते, फलतः षे संस्छत वचनोक्षे स्वयं अथं ओर तात्पर्य 
समभनेमे समथं नहीं हीते । उनके दिये भाषे अं छि दैना 
भावश्यक होता हे । वे उसी अथं पर निर्भर करफे भर सचका 
निणेय कर छेते है । यह सुयोग पाकर बहुतसे मदाशयोने अपना 
मतलब साधनेके लिये नाना स्थरछोपर भपने अपने उद्धत प्रमाणो 
का उलटा अर्थं छि डाङा भर संस्तको न जानने वाङ छोगो 
मे उनके छिखे अर्थोको ही वास्तविक अर्थं समभ लिया । इस 
वारम शस प्रकारके पाठकगणपर कोई दोष नहीं दिया जासकता 
ष्ोकि कोई आदमी धमेशालक्षे विचार करने र्ग कर छल 
ओर कोशरसे सुनियोके वचनोँकी उलरी व्यारुथा किलकर 
सवेखाधारणक्ते सामने अनायास बे-रोकष शोक विना हिचकि- 
चाहटके प्रचार करगे यह कोई भी सममः नहीं सकता था | 
अधिकं आश्षेपका विषय यह है किं उत्तर दाता महाशयोपिंसे 
बहुतसे उपहास भोर कटूक्ति प्रिय थे । इस अवतर पर उपहास- 
रसिक ओर कटूकति धर्मशाखक्षे विचारका भी प्रधान ङ्ध होता है 
यहे बातत इससे पहले सुरे मालूम नहीं थी । फरतः कहनेका मत- 
टच यहे हे कि सबने एक ही रीतिका भवटस्बन नहीं किया । 
भिन्न भिन्न खभावका होना ही भिन्न भिन्न प्रकारकी प्रत्र्तिका 
प्रधान कारण हे! परन्तु दस प्रकारफै महत्वक्षे विषय पर उसी 
प्रकारकी शेरीका अवलम्बन करना अच्छा था। आश्चर्यका विषय 
यद दै कि जिन रोगो उक्तरोमे जितना अधिक हंसी मज्ञाक भौर 
गाली गङोजका अधिक भाग था उनका उत्तर उतना दी बहुतसे 
रोग पसन्द भी अधिक रते धे । बहत लोगोकी $सी भकार 
उत्तर देनेको चार देखकर प्रथम मेरे अन्तः करणम बहुत सधिक 


प्रतिपक्चियोकी भरोचना । ३९. 


[र 
बेचैनी हई । परन्तु एक उत्तरको पठकरः मेरी सब बेचेनी द्र ही 
गयी । शख उत्तरम रेखकका नाप नहीं था | एक वरने यह उत्तरं 
लिखकर प्रकाशित कराया था । यह वर महाशय उमृरम बट थे 
भौर सब जगह सबसे मुख्य वि्ञ प्रसिद्ध थे । उनके उत्तरमे बौच 
बीचमे उपहासरसिकता भौर गा दैनेका प्रेम दिखाई देता था ! 
फलतः सैन यह निश्चय कर लिया था कि धमेशाद्लके विचारमें 
ठगकर वादी प्रति उपहास वाक्यों आर कटूक्तियोका प्रयोग 
करना भी एस दशमे विद्वान होनेका छक्चण रै । यदि यहं मुखेका 
लक्षण होता तो जिसको देश भरके रोगोनि एक खर होकर 
सर्वं प्रधान विज्ञ माना वही बुद्ध महानुभाव कभी भी शस शेरीको 
स्वीकारन करते। किन्तु ये भी इस प्रणाले उत्तर क्यो 
न दैते। उत्तरदाता महाशयोका सबके सामने मे अपनेको 
सबसे अधिक आभासी समता हवं ओर उन सबको युक्त 
करठ होकर सदस सहस्र साधुवाद्‌ देता ह" । यदि वे परिश्रम 
करके उत्तर देनेकी कृपा न करते तो यही बात जानी जाती कि 
स देशके पण्डितो भौर प्रधान प्रधान पुरुषोने यह प्रस्तावित 
विषय अग्राह्य करक छोड दिया है । उनके उत्तर देनेसे ही अन्तम 
यह विशेष रुपसे प्रमाणित ही शया किं यह विधवा-विवाहका 
प्रस्ताव रेखा विषय नर्हा जिसको एक बार ही उपेक्षा ओर 
तिरस्कार करके वैडा जासकै। मै नदीं कह सकता फ यदि वे 
लोग उत्तर न देकर निधिन्त वैठ जाते तो यै कितना देचैन ओर 
विक्षुग्ध हो जाता । उन छोगोने मेर लिखे विधवा-विवाह विष- 
यक निबन्धको अशाद्लीय कहकर उसको प्रमाणित करनेके ल्यि 
जितने भी शस सम्बन्धे प्रमाण पाये जा सकते थे उनको 
विशेष परिम भौर लोज्ञसे अपने अपने ठेलोमें सबने उद्धत 
किया । जब नाना प्रकारै व्यक्तियोने नाना प्रकारकी शोकियोसे 


8० विधवा विवाह । 


जितनी दूर तक हो सका आपत्तियां उटाई' तव विधवा-विवाहके 

यशाल्लीय होनेके पक्षम जो कढ भी कहा जा सकता था, कहना 
न होगा कि, वहं सव शेप हो गया था । अव इन्दी कुड एक 
आपच्तियां पर विचार होजाय तो कलियुगमे विधवा-षिवाह 
भराल्नीय है कि नदीं स विषयमे सव संशय दूर हो सकगे । 

प्रतिवादी महाशयोने अपनी अपनी उत्तर पुस्तकामिं टूव 
विस्तारसे छिला है! परन्तु सव वातं षस स्थान पर उपयोगी 
नहीं है! जो वात प्रस्वत विषय उपयोगी है उनटीका यथा 
भक्ति परत्युत्तर दैता हं । रने सी प्रत्युत्तर देनेके वारम विशेष 
यत्न सोर विदोप परिश्रम किया है । पाठकगणसे अत्यन्त विनय 
पूवक प्राना है कि वे यदि छपा करके दत्तचित्त होकर स प्रत्यु- 
त्तर पुस्तकको भाद्योपान्त पदेगे वो मेरा समस्त यत्न भर समस्त 
श्रम सपर होया | 








पराशुरकं वचन 
विवादितका मतख्ब वागदानसे देना नदीं ह । 

कुछ महान्चभाबोने यह निण्य किया है कि पराशर संहिताके 
विवाह विषयक वचनोका अभिप्राय यह्‌ है कि यदि वाग्दानसे दी 
हई कन्याका वर दैशान्तरमें छापता होने आदि आपत्तियाें हो 
तो ही उस कन्याका अन्य बरसे विवाह हो खकतादै। णेसा 
अभिप्राय कमी नदीं हे कि विवाहिता विधवा भादि खजीका पुनवार 
विवाह दहो (#) 

दस स्थान पर यष्टी विवेचना करनी आवश्यक है कि प्रति- 
वादी महाशयकी यहं व्याख्या संगत भी हो सकती है कि नदीं । 
पराशरमे टिषा है कि- । 


® ९) ्मइपाड़ा निवारीः-श्रीयुत महशचन्दर चूडामणि 

(२) कोननगर निवासीः-श्रीदीनवबन्दु न्यायरत 

(२) कालीपुर निवाषीः--श्रोशशिजीवन तरकर 

(४) अरीयादष निवासीः- श्रीयत रामतकालकार 
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४ विधवा विवाह । 





नष्टे मृते पर्रिते हवे च पतिते पतो 
पञ्चस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते ॥ 


स्वामी खो गया हो, मर गया हो,नपुःसखक हो, पतित हो गया 
होया संसार धमेका परित्याग करै संन्यासी हो गया हो तो इन 
पांच भपत्तियामे लिरयोक्ा पुनः विवाह होना शाख विदित है । 

पराशरे श्छ छोकमें जिन शब्दों का प्रयोग क्रिया है उन उन 
शव्वंका वास्तविक अथं करने पर उक्त प्रकारो पांच आपत्तियां 
उपस्थित दोने पर विवाहिता खौ पुनः विवाह कर सकती है यदी 
अभिप्राय स्वभावतः प्रतीत होता है । इष्ट कपना द्वारा शब्दो 
के दूसरे २ अथं गकर नसे दूखरा अभिप्राय नहीं निकाला जा 
सक्ता । चिना किसी विशेष कारणक शब्दका सहज अर्थं छोड- 
कर क्किष्ट करपनासे अन्य अर्थी कल्पना नह कौ जा सकती | 
किन्तु दस स्थानपर गेला कोई धिष कारण उपङ्न्ध भी 
नहीं होता । शसल्यि भाष्यकार माघवाचा्यने वित्रवा-विवाहका 
दं पी होकर पराशर चचनको विधवा आदि विवाहिता खीकै 
विवादका विधायक स्वीकार नहीं किया | जैसे- 

परिवेदन पयाधानयोरिव ल्ीणां पुनर्दवाहस्यापि भ्रस्त 
कचिदभ्ययु्ञां द््यति- 


नट मृत पररनते क्लीवे च पतिते पतौ । 
पर्चप्वापत्सु नारीणां पतिर्यो विधीयते ॥ 


स्वामी कदी खो जाय, मर ज्ञाय; नपुःखक हो जोय, संसार 
धर्मं परित्याग करै संन्यासो हो जाय या पतित ह्यो जाय तो 
खियोका पुनविवाह करना शाख विदित है । 


विवाहिताका मतरब वाग्‌-दानसे दैना नहीं । ४३ 





पुनरद्राहमङ्ृत्वा तऋयचय्॑रताचुष्ठाने प्रयो ऽतिशयं दीयति 
मृते मत्तरि या नारी बह्मचयँ व्यवस्थिता । 
सा ृता लभते स्वा यथा ते ब्हचारिणः ॥ 
पुनविवाह न॒ करके ब्रह्मचयें व्रते अनुष्ठानमे भधिक फल 
दिष्छते है । 
जो नारो स्वामीकी मृत्यु होनेपर बह्मचयं पाछन करफे रहती 
है बह दैहान्त होनेपर ब्रह्मचासियोके समान स्वगे छाम करती हि| 
्रह्मच्यादप्यधिकं फलं द्रीयति-- 
तिलः कोट्योऽषकोरी च यानि लोमानि मानवे । 
तावत्कालं वसेत्‌ स्वग मर्तारं याऽह्गच्छति ॥ 
सहगमनमें ब्रह्मचर्थसे भी अधिक फर दिलाते है 
मचुष्य शरीरम जो सादं तीन करोड़ रोम है, जो नारी स्वा- 
मीके साथ ही चितापर चढ़ जाती है वह उतने वर्षो" तक स्वरम 
रहती है । यह पराशरका.वचन पराधवाचायेके मतमें विधवा भादि 
विवाहिता खियोके विवाहका विधायक्र नही होता तो बे विवाह 
न करके ब्रह्मचयं करनेपर अधिक फल दिखलनेकी बात न 
ठिखते । षोंकिं पूगं वचनसे विधवा आदि विवाहिता लियोके 
विवाहका विधान न होता तो विवाह न करके अधिक फर होगा 
ेखा पीके आनेवाङे वचनम दशाना किस प्रकार संगत दहो 
सकता हि? 


नारदस्परतिका प्रमाण । 
- नारदसंहिता दैखे' तां “नष्टे भते प्रनजिते" स चचनमें कहा 


४४ विधवा विदाद्‌ 





विवाह्‌-विधान वाग्दान-द्वारया दो गयी दखमीके विषयमे किसी 
प्रकार भी सम्भव नही हो सकता यह साफ, तोर्पर पता ख्ग 
जावेगा । जैसे 

नमृत प्रत्रभिते छवीवे च पतिते पतो । 

पर्चस्वापतसु नारीणां पतिरन्यो वधीयते ॥ 

अटौ वर्पाएयपे्तते ब्राहमणी प्रोपितं पतिम्‌ । 

यप्रसूताच चत्वारि परतोऽन्यं समाश्रयेत्‌ ॥ 

त्तत्रिया पट प्माक्तिषटदपूसूता पमात्रयम्‌ । 

वैश्या प्रसूता चत्वारि द्रे कं वितरा वसेत्‌ ॥ 

न शद्रायाः स्मतः कालः एप प्रोपितयोषिताम्‌ । 

जीवति घायमाणे तु स्यदेप द्विुणो विधिः ॥ 

अपूृतो तु भूतानां दषटिषा पृनापतेः । 

श्रतोऽन्यगमन सीणामेषप दोपो न विद्यते ॥ 

स्वामरीके देशान्तर चरे जानेपर, मर जनेपर, नपु सक दीने- 

पर, संसारम छोडकर संन्यासी हयो जानेपर अथवा पतित हो 
जानेपर सियोका पुनः-विवाह शाल विदित दै। स्वामीके 
विदेश प्रवासे चले जानेपर्‌ ब्राह्मण जातिकी खी भर वपेतक 
पतीक्षा करे! यदि सन्तानन दो तो चार वपेतक, उसके वाद्‌ 
वह्‌ विवाद करे । क्षत्रिय जातिकी स्री ६ वपतक प्रतीक्षा 
करे यदि सन्तान नहो ती तीन वपंतक ! वैश्य जातिकौस्री 


थदि सन्तान ्ो तो ४ वर्षं तक भोर सन्तान न तो दो वपे तक । 
शूद्र जातिकी सीके लिये भ्रतीक्षा-कालकां नियम नही ह । पतिफे 


नारदस्मरतिक्ा प्रपाण | ४१ 


प्रवासमे चरे जानेपर यदि पति जीवित है ेखा सुनाई दै तो पू- 
व करै काठसे द्गते कातकं प्रतीक्षा करनी चाहिये । यदि 
कोई समाचार न प्ररे तो पूवं कहा कार-नियम ही दै । प्रजापतिं 
ब्रह्माका यही सिद्धान्त है । शसटिये एेसे अवसरमै लिथोका 
पुनरविवाह करना दोषजनक नहीं है । 

“नष्टे सते प्रत्रजिते" इस षचनमे पत्तिक लो जाने या रापता 
हो जाने इत्यादि पांच प्रकारकी पत्तियां हों तो खियोंको पुन- 
नवाह करमैका विधान है, यह किसी प्रकारसे मी वागदानसे दी 
कन्यके सवन्धमें होना सम्भव नदीं] क्या कि पतिके प्रवासे रहनेकी 
दशागमे सन्तानफैरहते इए एक प्रकारका काट निथम ओर सन्तानं 
न रहनेपर दस प्रकारका काट -नियम दिखाई पड़ता है । सगाई 
था वाग्दानसे दी कन्धाके विषयमे यह विवाह विधान होता तो 
सन्तान हो यानदहो शस प्रकारका उष्टेष किक प्रकारसे होना 
सम्भव है ? यदि करै कि नारद्‌ संहिताका वचन विधवा दि 
विवाहित ल्ियोके विषाहका प्रतिपादक होता मादूम होता है 
किन्तु नारद संहिता सत्ययुगका शास्र है, वह कलियुगका शाख 
नहीं फलतः उसके अनुसार कलियुगमें विधवा आदि विवाहिता 
सियोका पुनविवाह सिद्ध नहीं हो सकता । सपर हमें यदी 
कहना है किं नारदस्षंहिता सत्युगका शाख है, ठीक है, किन्तु 
नारके घचनमे जो कु शब्द है पराशरकषे भचनोपँ भी वही 
सघ शब्द्‌ ज्योफे त्यों वियमनि है । फटतः नारदे वचरनोसे 
जो अथे सिद्ध है पराशरके वचनोंसे भी अवश्य बही अर्थं सिद्ध 
होना वाये । यह तो कोई भो नहीं मानेगा कि युगमेदसे 
अथे भेद्‌ भो होता है! सत्ययुग जि शब्दका जो अर्थं है कलि- 
युगमें उसी शब्वका वही अर्थं रहना चाहिये सयं संदेह नदीं । ¦ 

फठतः, नारद्‌ घचन ओर पराशर वचनये जव शब्दा शमे एक 


४६ विधवा विवाह । 


विन्दु भोर विसमे तकका भी हैर फेर नर्दी,तव अथां शमे भी कोई 
हेस्फेर नहीं हो खकता । फलतः, नष्टे सुते प्रत्रजिते'यह वचन दोनों 
संहिताभोे कसी प्रकार है | श्सल्यि दोनों संहिताभोनें भी निःखं- 
देह उनको इसी प्रकारका अर्थेवाला होना चाहिये ! शस्त विषयमे 
पतमेद्‌ करनेकै छ्य उद्यत दोना केवर सूषता दै । अतएवश^नष्टं- 
सते प्रत्रजिते"€स वचनम कहा हआ विवाहका विधान बाग्दानसे 
दी कभ्यामें घर नदीं संकता यदह निःसंदेह प्रतीत होता है । 
सातपुनभ्‌ कन्या्थको संगति 

जो छोग पराशरे विवाह विधायकं वचनको वाग्दनसे 
दी कन्याके विषयक्ा बतरानेकी चेष्ठा करते है उनका कहनेका 
तचयं यह है फि किती फिसी वचनम विवाहिता स्जीके 
वि्वाहिकषा निषेध दैखा जाता है | पराशरके वचनोको विवाहिता 
रत्रीफे विवाहका विधायक करै तो हन सब वचनांसे विरोध 
होगा। किन्तु वाग दानसे दी कन्यके विवाहका विधान नानां 
वचनम किया गया दैला जाता है सुतं पूर्वोक्त विरोधके परि- 
हारके लिये वाग दत्ताके विवाहे विधान करनेषाले वचनीके 
साथ एकवाक्यता करफे पराशरके चचनको वागृदत्ता विषथक 
मान कर ही न्यवस्था करनी पडेगी । उनके पतमे शस प्रकारसे 
ज्यवस्था करनेसे सब वचनोके साथ पएफवाक्यता भोर भवि- 
रोध होगा । पराशरके वचनोको वागादत्ताके विषथका मान छेनेपर 
ही सव वचनोके साथ अविरोध आर पेक्य हो गथा, यदी निश्य 
करके प्रतिवादी महाशयगण पयशरके वचनमे विधवा-विवाहकां 
विधान करलेका खण्डन करते है । किन्तु इस विषयमे उनके प्रति 
हमे यदी कना है कि जिस प्रकार किसी किसी विषयं क्षिसी 
चचनम विवादिताफे पुनवांर विवाहका निषेध रिष देता रै 


सात पुनभू कन्यार्ओकी संगति । ४७ 





उसी प्रक्षार काष्यपफे वचनम वाग्‌ दत्ताके पुनःचार विवाहका 
निषेध मी दीष पड़ता है जेसे- 

प्त पौनर्भवाः कन्याः कनीयः इलाधमा; | 

वाचा दत्ता मनोदत्ता कृतको तुकमेगला ॥ 

उद्कप्परशिता याच याच पाणिगहीतिको । 

अगिन परिगता याच पुनभूपमवा च या ॥ 

इत्येताः काश्यपेनोक्ता दहन्तिकुलमगिवत्‌ । 

( उद्वाह तत्वघ्रत काश्यप वचन ) 
"वाग्‌ दत्ता' अथात्‌ जिखको वाणी द्वारा दानकर दिया रहै, 
भरनोदत्ताः अर्थात्‌ जिखको मन मनम दानकर दिया गया है | 
@तकोतुकमंगला' जिसक्ते हाथमे विवाह सूज] बांध दिया गया 
हो, (उदकर्पर्िता' अथात्‌ जिसे जल दछककर दान कर दिया 
गया हो, 'पाणिग्रृदीतिकाः जिसका पाणिच्रदण संस्कार हो गया 
"हो, "अधि परिगताः जिसके कुशण्डिका अर्थात्‌ अधिको प्रदक्षिणा हो 
चुकी हो, ओर श्ुनमू ध्रमवा जिसका जन्म पुनमूं स्त्रीक गर्मसे 
हआ हो, इरोम अधम ये सात पुनभूं कन्याएं घजेन करने 
योग्य है ये सात काश्यपोक्त कन्याएं विवाह कर ऊनेसे पति- 
लको अश्चिको समान जला दैती हं । 
दैलिपे ! जब काश्यपने वाग्दत्ता कन्याको विवाहम वर्जन करने 

थोग्य श्रे णी डाल दिया है मोर उसको भी पुनभूं नामसे पुकारा 
है, तब बाग्दत्ता कन्याका भी पुनःविवाह सवथा निषिद्धं हो जाता 
है । काश्यपने बाण्त्ता भौर विषादिता दोनोको समान रूपसे घजेन 
करनेका विधान किया है । यदि किंसी वचनम विवाहिताके पुन 
विवाहका निषेध रै.यह कहकर पराशरे घचनको विवाहिताके 
पुनरवार विवादका विधायक न कहा जासके तो काश्यप वचनम 


४८ विधवा विवाह | 


वाग्‌ दत्ताका पुनवांर विवाहका निषेध होते हए स वचनको 
वाग्‌ दत्ताके पुनवांर विवाहका विधायक किस प्रकार्से कहा जा 
सकता रै । अतएव इसको वाग्‌ दत्ताके सम्बन्धका मान उनसे 
समस्त वचनोकी एकता भोर अविरोध किख प्रकार होगा | 

यदि शस विषयमे सव वचनोकी एकता ओर अविरोध करना 
है तो उसके चिये पूर्वोक प्रकारसे परिभ्रम न करके निम्न टिखित 
प्रकारसे चेष्टा करना युक्ति सिद्ध प्रतीत होता है! 

काश्यप आदिक वचनो दख विपयर्मे जिते विधान ओर 
निषेध है उनमे किसी भी युगकी बातका विशेष रूपसे मिर्देश 
नहीं है । फरतः वह सब युगो लिये सामान्य रपस विधि भौर 
सामान्य रूपे निषेध दै । दस विषयमे कछियुगका उर्छेख 
करके जो विधान या निषेध है वे कटियुगके ल्यि ही विशेष 
विधि भोर विशेष निषेध है । जब कलियुगके लिथि इस विषय- 
मे विशेष विधान अथवा विशेष निषेध स्वतन्त्र रूपसे पाया 
जाता है तव सामान्य विधिं निषेधके साथ विरोष विधि भोर 
निपेधकी एकता ओर अविरोध बनानेक्षा प्रयास करना 
धनावश्यक हे । कारण कि विशेष विधि-निषेध द्वारा सामान्य 
विधि-निषेधका चाध तो प्रसिद्ध ही है । अतएव ईस विपये 
सव शास्मोमे कलियुगका उर्छेख करफ विधि अथवा निपेध 
किया है ! उनकी एकता ओर अविरोध सिद्ध करनेका यन्न करना 
भी ठीक दै। ओर वही विधि निषेधका रेष्व भर अवि- 
रोध सिद्ध होने पर कलियुगमे" विधवा आदि लियोका विवाहं 
शासे विहित है या निषिद्ध है वह भो स्थिर हो सकेगा । 

प्रथम उन सव॒ शास्रोमे कलियुगमे विवाहित ख्ौका पुन 
विवाद निषिद्ध है उसका भी ठीक प्रकारसे निर्णय हों सकेगा 
ससे-भादिपुरणमेः- 


सात पुनभू कन्यार्भोकी संगति । ४६ 


उदायाः पुनष्राहं ज्योष्ठांशे गोवधं तथा ॥ 


कलो पञ्च न दुरवीत भातूनायां कमणएडलुम्‌ ॥ 
(पराशर भाष्य छत) 
विवाहिता खीका विवाहः व्येष्ठांश गोवध, आईकी दखीम 
पुत्रका उत्पादन करना कमण्डलुका धारण करना कलियुगे ये 
पांच कमे नदीं करने चाहिये । 


कतुः-- 
देवराच्च सुतोत्पत्ति दत्ता कन्या पृदीयते । 
न यत्ते गोकधः कार्यः कलौ न च कमरडलुः ॥ 


देवरसे पुत्रका उत्पन्न करना, दत्ताकन्याका पुनः दान करना, यज्ञम 
गोवध करना, कमरडलृका धारण ये कटियुगमे न करने चाहिये! 

वहन्नारदीयः- 

दत्तायाश्चे व कन्थायाः पुनदानं परस्य च ¦ 

कलियुगमें दत्ता कन्याका दृसरो वार अन्य पात्रमे दान नहीं 
करना चाहिये । 

आदित्यपुराणः- 

दत्ता कन्या प्रदीयते । 

कलियुगमें दत्ता कलन्याका पुनः; दान निषिद्ध है । शस प्रकार 
आदि पुराण, करतुसंहिता, वृहन्नारदीय ओर आदित्य पुराण इनमें 
समान्य रूपसे विवाहिता स्री पुनरवार विवाहा निषेध दिखाई 
देता ३ # किन्तु पराशर संहितमे- 
` प्रतिवादो लोग दत्ता पदका विवाहिता अर्थं करने बहुत चिन्तित 
ह इसी कारण इस स्थानपर मेने उनके स॑न्तोषके लिये दत्तागब्दकाः विवाहिता 
प्रथ ही क्िलारै। 

8 
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नटे मृते प्रमिते क्लीमे च पतिते पतो । 
पञ्चस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो वधीयते ॥ 


स्वापी प्रवासी होकर छापता हो गया हो, सन्थाप्ती हो गया 
हो, नपु'संकः होकर मर गया हो भोर जाति पतित हो गयाहो तो 
न पांच आपत्ति स्त्ियोंका पुनवार विवाह शास्त्र विदित है । 

दस प्रकार पांच अवस्था स्नियोके पुन-विवाहका 
विधान दला जाता है। 

अब कलियुगे विवाहिता स्त्रीफे पुनर्वार षिवाहकी विधि 


ओर निषेध दोनों पाये जाते ै। सब वचनोंकी एकवाक्यता 
ओर अविरोध क्रिया जाय तो हमारे मतम स प्रकार इसका 
विचार करना चाहिये कि- 

आदि पुराण आदिमे सामात्य रूपसे विवाहिता स्त्रीक विवाद्‌- 
का निषेध क्षियाहि। पराशरे पतिक प्रवासे खापता ही 
जाने आदिक्ौ दशापि विशेषता दुशं है अर्थात्‌ आदि 
पुराण आदिं सामान्य रूपसे कलियुगमे विवाहिता स्त्रीक 
विवादका निषेध करते है किन्तु पराशरने पांच विरोषं स्थक 
रखकर कलियुगे विवाहिता स्त्रीक पुन विवाह करनेका विधान 
किया हेफलतः आटि पुराण आदिमं सामान्य रूपसे निषेध रहने 
पर भी पराशरे विशेष विधानके अर्जुसार ध्न पांच अवसरमिं 
विवाह दो सकता है | 


न पौचांसे अतिरिक्त मिन्न स्थानो आदि पुराण आदिका 
किया निषेध रऊागू होगा । सामान्य विधान-निषेध ओर विशेष 
विधान-निषेधका नियम ही यह होता है कि विशेष विधि निषेध- 
से भिन्न स्थानोमिं सामान्य विधि निषेध राग होता हे । फलतः 
पराशरने कखियुगमें पांच स्थलोंका उल्छेख करणे विवाहिता खी- 


सात पुभू कन्याभंकी संगति । ५१ 


निषि गी ीषीीिीीिीीरिरीौणणीगीरौणीीणीीगीणीणीीीिीीरी कि 9 छ । 9 क क च क क काककवाग 


फे पुनवार विवाहका विधान किया, वहां सी विधानकी पाटन 
करना होगा } उससे अतिरिक्त स्थानामिं रथात्‌ स्वामीके दुश्चरित्र 
दुःशीर, अथवा तिशु ण होने इत्यादि अवसर्योपर आदिपशण 
यादिका किया तषेध राभ होगा अर्थात्‌ उन २ ही स्थानां पर 
विवाहिता खीका पुन विवाह होना चाहिये कि नहीं श्स रूपसे 
विचारा ज्ञाय तो विधान ओर निषेध दोनोका भपना भवकाश 
रहता है। कोई भी व्यथं नहीं रहता । दैखिये पहठे तो 


पतु यद्न्यजात्रीयः पतितः क्लीव एव वा | 
किकिमस्यः सगो्तो वा दारो दीर्घामयोपि वा । 
उटापि देया पान्यस्मे सहामरणएमूषणा ॥ 


( पराशर भाष्य ओर निणेय सिन्धु धृत कात्यायन वचन ) 
जिसके साथ कन्याको विवाह दिया चह आदमी यदि अन्य 
जातीय हो, पतित, नपु'सक, यथेच्छाचारी, सगोत्र, दास अथवा 
चिर रोगी हो तो विवाहिता कन्थाको वख्रालंकारसे भूषित करके 
पुनः अन्य पानम दान करना चाहिये । 


ुलशीलग्ीनप्य पणएडादिपतितप्य च ॥ 
शरपस्मारिविधमप्य रोगिणां वेशधारिणाम्‌ । 


दत्तामपि हरेत्‌ कन्यां सगो तथेव च ॥ 
( उद्धाहतत्व धृत वसिष्टवचन ) 
कर आओौर शीकसे रहित, पतित शूगी आदि रोगसे पीडित, 


य्॒ेच्छाचासी, चिर रोगी, थवा वेषधारी शस प्रकारके आदमी 
क्क साथ कन्याको विवाह दिया जाय तो उसको, या सगो्के साथ 
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विवाह दी गयी कन्याको उनसे ठे लिया जाय अर्थात्‌ पुनः भोर 
दूरे भदमीफे साथ उस कम्याको विवाह देना चाहिये । # 


नटे मते पूत्रनिते क्लीवे च पतिते पतो । 
पञ्चप्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते ॥ 
( नारद्‌ संहिता द्वादश विवाद्‌ पद्‌ ) 
स्वामी व्रवासमें छापता हो गय हो, सन्यासी हो गया हो, जाति 


+ श्रीयुत्त दीन वधु न्यायरतने 
कुल शील विष्टोनस्य पएडादिपतितष्यच 
प्मपल्मारिवि धमस्य रोगिणां प्रेधाशिराम्‌ 
दत्तामपि रेत्‌ कन्यां सगोत्रो तथैवच ॥ 

दस वचनको क्या सममकर वागदत्ताके वारत्रं लगाया है यट मै समम 
महीं एका । इष वचना अथं यष्टी है कि जो कुन शील विष्ठीन, मपु खक, 
पतित श्रादिको केन्यादे दी जायतो कन्याको उख पुरुषस ते लेना चाये 
श्रघां त्‌ पुनवि वीह श्न्य पुरुषके साध कन्या को व्याह देना चौहिये । इख 
प्रकार सगो विवादी कनयाको भी ले लेना चाहिये । जहां उलीणीला 
विहीनके साथ दत्तो पद्‌ है फरतः उ स्थानपर वागदत्तां पद समभ भी सक्ते 
दे । परन्तु खगोत्रसे अटा ( विवादित ) कन्याको भी खेलेना वचाद्िपरे दस 
हथानपर ऊढा ! एन्द॑ठे क्या वागृदत्ता पमा जायगा १ दत्ता णन्दसे तो वाग- 
दत्ता श्रीर विवाहिता दोनो सममे जा सकते ड किन्तु ऊढा ष्टं किसौ समध 
म भौ विवा संशकतासं भिन्न षाग्दत्ता नद्ध खमफाजा सकता। जन द्सौ 
वचनके एक स्थानपर शप ऊढा ्रब्ट पठा ड तव श्रन्य श्थानोपर दत्ता शब्दस 
भो विवाद्दिता दौ समना उचित द । सूत †, यद्ध वचन विवादा स्त्रीक 
विषयमे ठौक सृ गत ङ, वाग्‌दत्ताक विषयमे ठीक प्रकारखं लग नरी सकता । 
न्धायरत्र महाशयने अपने प्रकाशित किमे विधवा विवादबादुं पुस्तकके प्रथम 
खणदर्मे हस यचघनका श्रथ नदं लिखा किन्तु विधवाविवाहकी श्रशास्रीयता 
प्रतिपादन करनेके लिये सवाद्‌ क्ञानोदथ पत्र जो सेख प्रकाशित कियो ३ 
इसमें इस वचनको निम्न लिखित व्याख्या लिखी है जंते- 


सात पुभू कन्याभांकौ संगत ४२ 


पतित हो गया हो, था मर गया हो, षन पांच आपत्तियोपें सियो. 
का पुनवार विवाह शाख विदित है, 

दसी प्रकार कात्यायन, वशिष्ट, नारदने युग विशोषका कोर 
निर्देश न करके सामान्य रूपसे सब युगो लिये पतिके पतित 
होने, नपु" सक, खापता, करु-शीर-हीन, यथेच्छाचारी, चिररोगी, 
अपस्मार रोग पीडित, प्रत्रजित, सगो, दास, अन्यज्ञातीय आदि 
होने या मर जानेपर, विवाहिता खीको पुनर्वार विवाहकर लेनेकी 
आज्ञा दी टै । सके अगे भी 


उढायः पुनशुद्वाहं ज्योष्ठांश गोवधं तथा । 
कलौ पैव न दुर्वत भरातृनायां कमगडलुम्‌ ॥ 
विवाहिता ख्रीकां पुनवि वाह, ज्येष्ठका धंश, गोवध, भ्राताकी 
ख्ये पुत्रका उत्पादान, कमर्डद्युका धारण कदियुगमें ये पांच 
कम नहीं कश्ने चाहिये । 
देवरा पुतोत्पति दत्ता कन्या न दीयते | 
न यज्ञे गोधेः कायैः कलो न च कमणएडतुम्‌; ॥ 


“वागु दानक बाद्‌ वर्का ऊुलल न खना होया घ्न न छना हो परड प्रादि 
दोष जाने गये हों वा पतितं टना पता लगा टो, श्रोर जाना गयां हे कि 
वर मृगी रोर रपस्मारी रोगसे रोगौ है, या पतित है, या कोह भी रोग 
पीडित परता लगा, या जाना गया कि व्टनटह, था सगोन्र जानाधयाष्टो 
ततो उस कन्यांको अन्यवरको देवे इस प्रकर इठका ततत्पर्या थ ह । 

इस स्थले न्यायरतं महाशयने घगोत्रोढप शब्दम ऊडा ण्दुको छिपा 
कर कवत खगोत्र इतना ही भथ लिख दिथा। यदि ममे खगोत्रोढा पण्डु 
का खगोत्र र्थ लिखा गया होतो विगरेष दोष दिया नष्टं जादकता 1 

तु यदि पने मतलबक्ां यथ सिद्ध॒करनेके लिये जान वं भकर ऊढा 

न्दको छिपा रखा इ तब यह बड़ा न्याय किया गयां हे \ 


४ 
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कलियुगे दैवरसे पुत्रका उत्पादन करना, दत्ता कन्याका 
दान, यक्षे गोवध आर कमरडलूका धारण नहीं करना चाहिये । 
दत्ताया्चैव कन्यायाः पुनर्दानं परस्य च 
कलियुगमें दत्ता कन्याको अन्य पात्रमे दान करना नहीं 
चाहिये । 
दत्ता कन्या प्रदीयते 
कलियुगरभे दत्ता कन्याका पुनदांन करना निषिद्ध है । 


दसी प्रकार आदि पुराण आदिमं साप्रास्य रूपते करिये 
विवादित ख्ोका पुन विवाह निषेध कर दिया है । उक्ते बाद 
पराशरनेः-- 
नटे मृते पूवत क्लीवे च पतिते पतौ । 
पर्चस्वाप्तसु नारीणां पतिरन्यो विधीयते ॥ 


स्वामी लापता दो गया दो, मर गया दो, संन्यासी हो गया 
हो, नपु सक्र हो, या पतित हो, न पांच आपत्तियोमे सलखियोका 
पुनवार विवाह शाख विहित है | 

ये पांच स्थान रखकर धदिपुराण थादिसे किये सामान्य 
निषेधका अपवाद किया है। अर्थात्‌ पांच अवसम कलियुरमे 
विवाहिता सख्नोके पुनवांर विवाहकी भयु्ञा दैते है । 

अव सव विवेचना करे देखिये, पटखे कात्यायनाटिं संहिता 
कार मुनियोके वचनो कई एक स्थानों सामान्य रूपसे सव 
युगं विवाहिता खी पुनर्वार विवादी अनुज्ञा थी उसके बाद्‌ 
आदि पुराण आदिमे क्तामरान्य रूपसे कदियुगमें विवादिताके 
पुनर विवाहका निषेध हो गया । 

उसके वाद पराशर संहिताके खापता होने आदि पांच अव- 
सरमे कलियुगे विवाहिताके पुमवांर विवाहे विषयमे विधान 


सात पुनभू कन्या्ंकी संगति । ५५ 


हुमा है। सामान्य विरोष अवसरोमे विधि निषेध ही बलवान 
होता है अथात्‌ जिख जिख स्थल दिशेष विधि या विशेष 
निषेध होता है उससे अतिरिक्त स्थले सामान्य विधि भौर 
सामान्य निषेध चरितार्थं होता है। पठे कात्यायन भादि 
भुनिथोने सामान्य रूपसे किसी भी युगका नाम न लेकर करई 
एक स्थलोंपर विवादहिताके पुनविवाह का विधान किया 
था। यही विचि स्तामान्यं रूपसे सब युगामे काम्‌ हो सकता 
है। किन्तु आदि पुराण आमे कलियुगका नाप ठेकर निषेध 
क्षिया गया है| फछतः यह निषेध कलियुणके छ्पि हो विशेष 
निषेध है! शस कार्ण कात्यायन आदिक्ण सामान्य विधानं 
कटियुगमें न गकम कलियुगसे अतिस्कि तीन युपा छाग 
होगा । सी प्रकार आदि पुराण आदिम स्थर विरीष रा उद्छेल 
न करके सामान्य रूपसे कलियुगमें एक एक अवखरोमे विवा- 
हिताके विवाहक्रा निषेध था किन्तु पराशरे कापता होने आदिं 
पांच विशेष अवसखरोका उदरे करे कलियुगमें विवाहिता 
पुन विवाहका विधान किया है । फर्तः पराशरका विधान, 
विरेष विधान रै । इसी कारण आदिपुराण आदिका सामान्य 
निषेध कापता होने भादि पांच अवस्र्ंसे अतिरिक्तं अन्यर 
अवघसरोपर लामू होगा । अर्थात्‌ स्वामीके पतित, नपु सक, 
लापता, कुक-शीट-दीन, खे च्छाचारी, चिररोगी, खगी आदि रोगे 
ग्रस्त, संन्याक्ती, सृत, सगोत्र, दाक्ष, भओए अन्य जातीय इत्यादि 
होनेकी अवस्थां से छापता, खत, संन्यासी; नपु'सक, पतित 
ह्न पांच अवत्तरोमें परशस्का विशेष पिधान दगाना चाहिये । 
उनसे भिन्न भवस्ते अथात्‌ कुशील हीन, यथेच्छाचारी, चिर- 
रोगी, शगी आदिके रोगी, सगोत्र, दास, अन्यज्ञातीय इत्यादि 
स्थानम मदिपुराण आदिका सामान्य निषेध दही छग होगा । 
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विेधधक्े 


घायान्य विकते विधान निपेधके यवस्य चवं च शी प्रकार 
की ज्यवचस्या देखने थाती हं ] जतत 


म नल््चुपाना॥ यकृत 


प्रतिदिनं सन्ध्या चच्यन करे | 
इस स्थातपर वेवम चामाच्यतः चन्ध्यावल्दधनक्या हयष्र विधात 


हे 1 किन्तु- 
नन्मघ्ये हापचत्तषां ज्नाहानं पुनः क्रिय, ॥ 
( शुद्धितत्वश्रत चावालिवचन ) 

अन्तौचें संन्यावन्दन, पंच वहायज्ञ, आर स्मुति विहित 
नित्यक्तनं न कये जाय, अशा चक्ते वाद्‌ पुनः क्रिये जांय | 

श्छ स्थानयर अशाच काव्य संध्यावन्दनका निषेध करतै 
हे) दैविधे' वेदम खापान्यं पसे भरतिदिन संष्यावनद्नका 
विधान रहते हुए मी जाव्राचिके विष निपेचसे अश्चांच काठके 
दृश दिनेमिं सन्ध्यावन्दन रहित ही रहा जाता है! अयात्‌ 
जावालिके विरोर निषेधते जगाच कालके दश्रदििनोको छोड़कर 
उनसे अनिर्कि अवसरं वेदे कहे पति दिन सन््यावल्दनका 
विधान ही छम रैना] ओआंरभी कि- 
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( सचु० सं ६. ) 
न क + 
जो व्राह्मण, क्लत्रिय; जयवा, चेश, प्राततः काठ आर सावं- 
काट, संन्धरावन्दन न करे उसके श्रॐ खान; सनस्वद्धिन- 
॥ >) 


कायते निकाल बाहर कर दिया जना चाहिये 1 यार 


सात पुनमू कन्याभांकी संगति | ५७ 








पकरान्त्यां पक्तयेरन्ते हादश्यां श्राद्वारर । 


मायं न्ध्यं न कुवीत कृते च पितृहा भवेत्‌ ॥ 
( तिथितत्वधतव्यासखवचन ) 
संक्रान्ति, पूणिमा, अमावस्या ओर श्राद्धके दिनि सायंकालमे 


संध्याबन्दन नहीं करना चाहिये । कर तो पितृहत्य कि पापका 
भागी होगा| 
दिये, मनुरंहितामे प्रातःकाल ओर साय॑कार संन्ध्या- 
चन्दन करनेका नित्य विधान है भोर उसके न पाटन करनेपर 
स्मरतिपे उसको दोष खिला हे। तो भी न्यासकै विशेष निषेधके 
द्वार संक्रान्ति आदिक अवसरपर सायं सन्ध्या नहीं करना होता । 
अर्थात्‌ ध्यास विशेष निषेधके भयुसार संक्रात्ति आदिसे अति- 
रिक्त दिनपिं सा्यंसन्ध्याकी सामान्य विधि चरिताथं होती है। 
वेदम निषेध हे कि- 
मा क्यात्‌ सवां भूतानि । 
किसी ज्ीवकी प्राण हिष्ठा न करो 
अश्वमेधेन यजेत । 
अश्ववधकरके यज्ञ करो । 
पशुना रुदं यजते । 
पशु बध करके रुद्रयाग करो । 
अगनिषोमीयं पशुमालभेत । 
पशु बध करके अचि ओर सोम दैवताका कायं करो । 


दैखिये ! षेद सामान्य रूपसे जीव्िंसाका स्पष्ट निषेध 
होनैपर भी अन्यान्य अवस रोपर विशेष विधिद्वारा यज्ञम पशु हिंसा 


द विधवा विवाह | 


दोष जनक नही होती अर्थात्‌ विशेष विधानके बलसे अश्वमेध, 
शटयाग आदिसे भिन्न स्थानोपर जीव-हिंसखाका सामान्य निषेधं 
चरितार्थं होता है । इसी कारण भगवान्‌ मनुने कहा है :- 
मधुपक च यत्ने च पितृदैवतकर्मणि । 
त्रैव पशवो हित्या नान्यतरेत्यनूवीन्मचः ॥ 

मध्युपकं, यज्ञ, पितृकमे, दैवकमे न $ एक स्थानोपर 
पशु हिसा करनी चाये, अन्यन्न नहीं । 

अर्थात्‌ श्न कर एक विषयमे पशु हिंसाका विशोष विधान है 
अतएव हन कुछ एक स्थानो पशुहिंसा करे, नसे अतिरिक्त 
स्थानें जीवि साके सामान्य निषेध शाख्फे अनुसार पशुहिंसा 
न करे। देखिये, जिख प्रकार न सव स्थानोंपर सामान्यरूपसे 
स्पष्टविघान ओर स्प निषेध रहते हए भी विरोष विधि ओर 
विशेष निषेधके अनुसार विशेष स्थानोपर कायं करना होता है 
हसी प्रकार उनसे अतिरिक्त स्थानोपर सामान्य विधि भोर 
सामान्य निषेध भी छगूहोता है। उसी प्रकार सापान्य 
रूपसे कटियुगमें विवाहिताके पुन्निंवादका निषेध रहनेपर भी 
पराशरके विशेष पिधासूके अचुसार पतिके रापता हो जाने आदि 
पांच अवसरोपर विवाहिताका पनर्णिंवाह शाद विहित हो जाता 
है। आदि पुराण आदिमे सामान्य रूपसे निषेध है, पराशर 
संहिता पांच स्थानां का उद्टेख करके विशेष विधान है, फठतः 
श्न पांच अवस्थाभके यतिरिति अवसम विवाहका निषेध 
चरितां होगा । इस विषयमे सव वचनोँकी संगति भौर 
अविरोध क्या जायगा तो शख प्रकारकी मीमांसा करना 
सव अंशम संगत भोर युक्तियुक्त प्रतीत होगा । 


|, 








परारार्‌ वचन 


~ [= @ व्रतं 


कलियुगकी बात, दूसरे युगकी बात नहीं । 


माधावचायेने पराशर संहिताफे पिधवादि सखियोके विवाह. 
कै प्रति पादक वचनोकी व्याख्या किलकर अन्तम कहा है 
अय च पुनश्टराहो युगान्तरविषयः । तथा चादिपुराएम्‌ । 
उढायाः पनरद्राहं ज्येष्ठंशर गोवधे तथा ! 
कलो पंच न दुर्वीत भूतरनायां कमण्डलुम्‌ ॥ इति । 
पराशर का यही पुनविवाह का विधान अन्य युगके लिय 
किया होना चाहिये क्योकि आदि पुयण कहता है क्षि विवाहिता- 
का पुन विवाह, ञ्येष्ठांश, गोवध, भ्रातृमार्यामि पुत्रका उत्पादन 
करना, भोर कमणएडलूका धारण करना, कल्मि ये पांच काम 
न करे | क" 
अब यह वितैचना करना आवश्यकं है क्रि माधवाचायने यह 
जो व्यवस्था की है यह संगत है कि नहीं । इस स्थान पर पराशर 
संहिताका उहेश्य क्या है, संहिताका अभिप्राय ओर माधवाचायं 
कै भाभासर भोर तात्पयं व्याख्यासे उसका ही निणेय करना सबसे 
पहठे भावक्यकीय प्रतीत हाता रै । 


६० विधवा विवाह । 


पहिता-श्रथातो हिम शेलग्रे देवदार वनालये । 
न्याप्मेकाग्रमापीनमप्रच्छन्‌ ऋषयः परा ॥ 
मादुषाणां हितं धमं वतमाने कलो युगे । 
शोचाचारं यथावच्च वद्‌ पत्यवतीुत ॥ 


से घाद सी कारण ऋषि रोग पूवे कारे हिमाख्य 
पवेतकषे शिषखठरपर देवदार बनमे भपने आश्रमम एकाघ्रमन होकर 
चैट इए व्यासदेवसे पूछने रगे, है सत्यवती नन्दन { अब करियुग 
दै, इस युगम कोन धमे, कौनसा शोच ओर कौनसा आचार 
मयुष्यका हितकर है बह आप यथावत्‌ सीतिसे वर्णन कीजिये । 


भष्य-क्तमाने कलाविति विशेषणात्‌ युगान्तरषमन्ञानानन्तयेम्‌ । 

अथ “अन्तर । इस शब्दका अथं यदी है कि मन्ययुग जो 
सत्य त्ता, ओर द्वापरफे धमं जान छेनेके अनन्तर ऋषि रोगोनि 
कलि धके विषयसे प्रश्न किया ३] 


माष्य-श्रतः शब्दो हेत्वथैः । यप्मदेकदेशाध्यापिनो नाशेषघम्ञां 
यप्माच्च युगान्तर्‌ धर्ममवगत्य न कलिषर्मावगति्तप्मादिति । 


थतः श्सका अथे यह है क्रि क्यो कि शाख्का एक दैश पटने 
से समस्व ध्मेका ज्ञान नहीं होता ओर अन्य २ युगोंको धमे जान 
ठेने पर भी कलि ध्म नहीं जाना जाता शस देतु" ऋषियोने प्रन 
किया । 

ससे यह साफ प्रतीत होता है कि कलियुगका आरम्भ होने 
पर ऋषि कोगोनि सत्य, अता ओर द्वापर इन तीन यु्गोका धमे 
ज्ञात दोने पर शोष कछियुगका धमे जाननेकी इच्छसे व्यासदैवके 
निकट आकर कलि धमे विषयमे प्रश्न किया | 


कलियुगकी बात दृसरे युगकी बात नहीं । ६१ 
पहिता-ततश्त्वा ूषिवक्यं तु परष्योऽ्यकैसंनिमः । 
प्रत्युवाच महातेजाः श्रतिप्यतिविशारदः ॥ 
न चाहं पतत्वज्ञः कथं धर्म वदाम्यह्‌ | 
गरस्मत्‌ पितेव प्रष्टव्य इति व्याप्तः सुतोऽवदत्‌ ॥ 
शिष्य मरडछीसे धिया हआ अग्नि ओर सूयक सपान तैज- 
खीश्ति ओर स्यरतिमे विशारद महातेजा व्यासने ऋषियोकां 
वह वाक्य सुनकर कहा, मे सब विषयोंका तत्व नहीं जानता, धर्मं 
क्या है शस विषयमे हमारे पितासे ही प्रशन पूना -चादिये । पुत्र 
व्यासने यह बात कही । 
भाष्य-““न चाह पिति वद्तो व्याप्प्यायमाशयः सम्प्रति कलिधर्मा 
पृच्छचन्ते, तत्र न तावदहं स्वतः कलिधरम॑तत्वं जानामि, अप्म 
वितुरेव तत्र प्रावीरयात्‌ । श्रतएव कलो पाराशराः प्रता 
इति व्यते यदि पितरप्रसादान्ममतदमिन्तानं तर्हि प्ख पिता 
प्रष्टव्यः | नहि मूलवक्तरि विमाने प्रनाहिका युज्यते इति ।" 
५ सब विषयोंका तत्वज्ञ नही" व्यासदैवकषे यह बात फहनेका 
अभिप्राय यह है क्षि आप रोग अब कलिके धमं पूते है । किन्तु 
मँ स्वयं कलि धमं नहीं जानता । इस विषयमे हमारे पिता ही 
प्रवीण है । इसलिये “कलो पाराशरः स्मरताः” अर्थात्‌ पराशरके 
बनाये धमं ही कलियुगमें धमं है यह भगे करेगे । जव मेँ पिता 
कै प्रसादसे कलिधमं जानता हू" तब उस पितासे ही पूछना 


चाहिये । मुल वक्ताके विद्यमान रहते हुए परस्परा स्वीकार 
करना ठीक नदं हे । 
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माष्य-एव करेणान्यप्मर्तारो व्याक््यन्ते ! यद्यपि मन्वादयः कलि 
धर्मामित्ता तथापि पराशर प्तपनिपन्‌ विषये तपोविरेषबलात्‌ 
श्रपाधरणः कथिदतिरायो ष्टव्यः । यथा कारवमाध्यन्दिनं 
काठक कोथुमौत्तिीयादिशालाघ् कारवादीनामपताधार- 
शत्वं तद्रदत्रावगन्तव्यम्‌ ! कलिधम॒सर्प्रदायोपेतस्पापि परा- 
शरस॒तप्य यदा पदधमेरहप्यामिवदने सकोचः तस्मात क्सि 
वक्तव्यमन्येषामिति 
हमारे पितासे ही परछना चाहिये यह कहनेसे अभ्य स्सति 
कारोंका निवारण हो जाता है। यद्यपि सनु आदि कलि धमेके 
जानने बाड है तथापिं तपस्या विरोषक्षे प्रभावसे कलि धमेकि 
विषयपे पराशर सबसे अधिक प्रवीण है' ¡ जिस प्रकार काण्व 
माध्यन्दिनि, काटक, कोथम तैत्तिरीय आदि शाखाभोमें काण्व 
आदि कुछ एककी प्रधानता है उसी प्रकार कठि धप विषयमे 
समस्त स््रतिकारोपैसे पराशरका प्राधान्य है व्याखदैव कङ्धिमे- 
सम्प्रदाय प्रवत्तं क है तो भी जव पराशरे हाते हुए स्वयं कि 
धमि कहने संकोच करे है तव अन्य षियोंकी तो कथा ही 
क्वा कही जाय | 
ससे स्पष्ट ज्ञाना जाता रै कि पराशर करि ध्मोके विषय 
मे सब स्पृतिकारोंकी अपे्चा अधिक प्रवीण है भोर पराशर 
स्मृति कलधम निशूपण करते प्रधान शाख है । 
सहिता-यदि जानापि मे मक्ति सेहाद्रा भक्तवत्सतं । 


धर्मं कथयं मे तात श्रतुग्राह्योह्यहं तव 


कलियुगकी बात दृसरे युगको बात नदीं । ६२ 





है भक्त वत्सर पिता ! यदि आप हँ भक्त जानते है अथवा 

भापका हमारे ऊपर स्नेहं है तव हमे धमंका उपदेश कीजिये। 
हम पर आपको अनुग्रह करना चादिये । 

स प्रकार व्यासदेवमे धमं जाननेके लिये पितासे परश्च क्रिया | 


माष्य-नतु सन्ति बहवो मन्वादिभिः प्रोक्ताः धर्माः, तत्र को धर्मो भ- 
वता बमुत्मित इत्याशेका बुभुत्सितं परिशेषयितुमुपन्य्यति। 

संरिता-शरुतामे मानवा धमां वाशिष्टाः काश्यपा सूतथा । 
गारगेया गोतमीया श्च तथा चोशनपाः स्मृताः ॥ 
अ्रर्विष्णोश्च पवत्ता द्ादभिरसपूतया । 
शातातपाश्वहारीता याज्ञवल्क्यापथैव च ॥ 
आपपतम्बछृता धमां शखपय लिकषितपूय च । 
कात्यायनक्रताश्चैव तथा प्राचेतपतान्सुनेः ॥ 
रतायते मवतुप्ोक्ता श्रताया मे न चिप । 
अपिमन्‌ मन्वन्तरे धमाः कृततरेतादके युगे ॥ 


मनु आदिके कहै अनेक धमे है उनमेंसे तुम कौनसे जाना 
चाहते ह्रो । पराशरने यहं प्रश्न किया । ईस अशंकासे व्थासने 
 ज्ञाननेके योग्य धमकी बात अन्तमं कहनेके.रिये पहले ज्ञात धर्मोकी 
चात कहना प्रारम्म किया । 

मने आप निकट मनु, वसिष्ठ, काश्यप, गर्ग, गोतम, उशना 
यतरि विष्ण, संवत्त, दक्च, अंगिरा, शातातपः, हारीत, याज्ञवद्क्य 
आापस्तस्ब, शंख, छिखित, कात्यायन, ओर प्राचेतस, इनफ करै 
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धर्म श्रवण क्यिहै। जोश्रवण क्ये थेवे भूरे नहीं वै सव 
सत्य, भेता ओर द्वापर न तीन युगोके धमे है । 
भाष्य श्दानीं परिशिष्टं बुभुत्सितं पृच्छति । 
संदिता- सर्प धर्मा; कृते जाताः सर्वे नष्टाः कलौ युगे ॥ 
वातुवेण्ये समाचारं किं्चित्साधारणं षद्‌ ॥ 
अव व्याजी ने जिन धर्मो'को जानना चाहा उनके विषयमे 
पूछते है । 
सब धमे सत्ययुगमें उत्पन्न हए । केखियुगमें - सब धमे 
नष्ट हो गये, दसलिये अब्र चारों वणेकि समस्त धपे ङक कुक 
किये । 
भाष्य-विष्णपुराणे- 
बणांध्रमा चारवती प्रचृ्तिष्तु करो नणाम्‌ | 
आदिपुरणेऽपि-- 
यस्तु कात्तं युगे धर्मो न क्तव्यः कलोयुगे । 
पापप्रसक्ताश्च यतः कलो नार्यो नरास्तथा ॥ - 
विष्ण पुराणम कहा है कछियुगमें मनुष्यके चार वर्णो" ओर 
चार आश्रमोके विहित धर्मो के अनुष्ठाने प्रवृत्ति नहीं है । 
आदि पुराणम कहा है-सत्ययुगमे जो ध्म विधान किये 
गये है कलियुगमे उन धर्मोका पान नदीं किया जा सकेगा 
क्या सखी क्या पुरुष सभी पापँ आसक्त हो गये है । 
कलियुगमे कष्टसाध्य धमे है मचुष्योक्षी प्रवत्ति हीना भस- 
म्भव है | इस कारण पराशर संहितामे अनायास साध्य धर्मो का 
निरूपण करनाी ष्ट हे। 
इससे यह बात बहुत साफ, प्रतीत होती दै फि मनुभदिके 


कलियुगकी वात दृसरे युगकी बात नरह । ६५ 


कहे हुए धपे सत्थ त्रोता, ओर द्वापर युगे धरम रै । कलियुगमै 
सपरस्त धर्माश अनुष्ठान करना अषाध्य है, इस कार्ण व्यास. 
देवने पराशरसे कलियुगमे अनायाप्त पाटन होने योग्य धममेकि 
विषयमे प्रश्नं किया । 


पहिता- व्याप्त्ाक्यावपताने तु सुनिपृष्यः पराशरः । 
धर्मस्य निएयं प्राह सूच्मं प्यूलं च पप्तरात्‌ ॥ 

व्यासे वाक्य सपरा्त होने मुनिश्रेष्ठ पराशण्ने धपे 
सुषम आर स्यू? गिणेपो विस्वारते कइत प्रारम ज्या । 

ससे स्प प्रतीत होता है क्रि ऽ्पासरेवजोकी प्राना सुन- 
कर पुत्रवत्सल पराशरे कञियुगकरे धमे कहने प्रारम्म किये । 
पहिता-पराशरेण चाप्युक्तं प्रायश्चित्त पिधीयते । 

पराशरे कहे प्रायधिरत्तोका विधान क्षिया जातारै। 

मा्य-एरएइएन्तु कलिपुामिप्रापं पररपि कलेषु 

परागप्त्पेः कियुण धमात्तातित्वात्‌ प्रयशिवितेम्वमि कलिविष- 
येषु पराशरः प्राधान्येनाद्रणीयः । 


कलियुगक्रे समिप्रावते पराशरा नापर चलिा गवा है। 
क्योकि सव कः्योम केवल कलियुपकरे धर्मो का निरूपण करना 
हठी पराशर संदना जा उदेश्य है कटियुगङ्े प्रायरिचत्त विषयमे 
पराशरको प्र्रात मानना चाहिये । 

सपे निःसंदेह यह विदित होता है ्ि कलियुगे धपे 
बतलाना ही पराशरका उदेश्य है। कलियुगके धर्मो के विषय 
अन्यान्य मुनिोरी अपेक्षा पराशरा ही मत प्रधान है। 

भव आप स्थिर चित्तसे विचारकर देखिये कि पराशरे जो 


चर 
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कुछ एक वचन भौर माधवाचा्के छ एक आमास भर 
तात्प व्याल्याकै उद्धरण दिये गये है उनके अनुसार केवल 
कलियुगे धमे वतलाना ही पराशर संहिताका उद श्य है यह वात 
साफ़ मालूम होती है कि नहीं । 

इस प्रकार जव [कचियुगके ही धर्माको बताना पराशर 
संहिताका उदेश्य स्थिर इभा तब शख संहिताका आदिसे छेक 
अन्त तक समस्त भ्रन्थ भाग कलि धपरेका निर्णय करता है यह 
वात अवश्य स्वीकार करनी होगी । ओर तो समस्त ब्रन्थको 
कलिधमेका निर्णय करनेवाला मान्‌ कर केवर चियोके पुनवि- 
वाह विधायक वचनक्नो दृखरे युगके विषयमे बतछाना किसी 
प्रकार भी संगत नदीं हो सकता 1 लासकर जव कियुगके 
आरम्भ हो जाने उपयन्त ऋषि छोगोनि सत्य, भेता, ओर द्वापर 
युगमें धर्मो"को जानकर .कलियुगके धमे ओर आचारे विषयत 
पररन किया ठव पशशर्ने भआद्योपान्त कटियुगके धर्मो का 
निरूपण करके उनके बीचमे एक शुज्रे इए युगका एक 
धर्म कहा होगा यष कैसे संगत हो सक्ता है । इसीखिये 
पराशरने विधवा आदियोके पुनः विवाहका भी केवर कलियुगक 
व्यि दही विधान क्ियादहै। इसमे कोई संशय नहीं । इससे 
पूवे जिस प्रकार वतलाया गया है तदूनुखार माधवाचायेने भी 
स्वयं पराशरके वचनका थाभासर दैकर उसके तात्पयंकी च्याल्या 
करके केव कलियुगके धमं निरूपण करना ही पराशर संदिताका 
उदेश्य है यदी निर्णय किया दहै । फङतः, जो संहिताकारका 
अभिप्राय नदीं भोर माधवाचार्य ओर उनके अपने छिखे आभास 
ओर तात्पयं व्याख्याके भी अनुकर नदीं, एेसी व्यवस्थाको किस 
प्रकार सांगत कटा जा सकेगा | 

माधवाचार्यने विवाह, ब्रह्मचर्य ओर सहमरण विषये तीन 
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वचनोंका आमास दिया है। विवाह विधायक वचनको भन्य युग 
की वात कहने पर ये तीन आभास किसी प्रकार पेल नहीं 
येगे । जेसे- 

कि क्षी किसी स्थानमें लियोंक्षा पुलर्वांर विवाहका विधान 
देखा जाता है । जेसे खामी छापता हो जाय इत्यादि 

पुनर्वार विवाह न करके ब्रह्मचयं त्रतके पाठनमें सधिक फल 
दिखाया गया है। जसे जो नारी खामोकी सत्यु होनेपर 
इत्यादि । 

बरह्मचमंकी अपेश्चा सहमर्णमें अधिक फर दिलाया टै लेखे 
मनुष्ये शरीरम शत्यादि । 

माधवाचाने जिस प्रकारसे व्यवस्था की है तदनुसार विवाह 
अन्य २ युगोंका धभ है केवल ब्रह्मच पाटन ओर सहमरण 
यह कलियुगका धमे है । सुतां सहमरणका विधान करनेवाछे 
` ओर वचनो साथ तिवाह विधायक वचनोंका कोई सम्बन्ध 
नहीं रहता । अर्थात्‌ परशरने लिथांके 1ख्ये पुनः विवाहका 
जो विधान किया है बह तो पङ २ युगोक्षे लिये भोर कलियगकी 
विधवाभक्षे सिये केवर ब्रह्मच ओर सहमरणका विधान किया 
है । यदि भन्ययुगके चये व्यवस्था करके माधवाचा्येने विधवा- 
आके किये पुन विबाहका अवकाश ही नहीं रखा तो पुन्वार विवाह 
त करक व्रह्मचयं त्रतके पाटने फर अधिक होता है हस प्रकार 
ब्रह्मय्धं विषयक वचनका यह उद्धरण किस प्रकार संगत हो 

केगा । माधवाचाय के मतम विवाह तो अल्ययुगका धम है। 

फलतः कलियुगे पुनः विवाह न करके ब्रह्मचय करनेसे अधिकं 
फर है यह बात हो जाती है। खियोका पुनविवाह करना शाख 
विहित है। पुनविवाह न करके व्रह्मचय करे तो अधिक फल 
होता है सहमरणपे ब्रह्मचर्य॑से भी अधिक फल है, हन तीन वातो 


६८ विधवा विवाह 








करा परस्पर जिस प्रकारसे सन्ध दीलता है ससे इसमें सन्देह 
नहीं रहता कि ये तीनों एक ही युगज्ती वति' है। सख्यि यदिं 
पुनः वार विवाहको कटियुगका धमे न कहकर दूरे युगका 
धर्म कते दो तो ब्रह्मचर्यं ओर सहगमलको भी अन्य युगक्ना 
धर्म छार होकर मानना दोगा भौर ब्रह्मवयं ओर सहगमनको 
करिधर्म मानँ तो पुन विंवाहको भौ कटिधमे दी लाचार होकर 
स्वीकारं करना होगा । नहीं तो श्त प्रकारं परस्पर विषा 
से एकको तो अन्य युगका विषय मानना भोर दो को कलियुग 
कहना नितान्त असम्बद्ध हो जाता है। फछतः माघवाचायने 
विवाह विधिको अन्य युगक्रा धर्मं मान कर व्यवस्था करने के 
लिये जो षतनी व्यग्रता दिवा है बह कंहिनाक्ार ऋषिका 
अपिधाय होना तो दर रहा भापने जो द्रे शाला प्रपाण भी 
उठा कर रखा वह भी भये ओर पीके परकरणसे जुइता है कि 
नहीं यह भौ स्वयं आमा पीडा मिदाकर नर्द देवा | 
मराधवाचार्यने स्वयं छिखा है कि कलियुगमे मवुष्यों की कष्ट 
साध्य कर्मे प्रति होना अतम्मव हेश कारण पराशर संहिता 
मे अनायाघ्ठं खाध्य धर्मोका निहपण करना दी अधित दै । परा 
शरमे भी विवाहस्नो भनायाल साध्य समभ कर सवंसाधारण 
विधवक्गे स्थि सवे पह विबाहकी भाज्ञा दी है | उसके वादं 
्रह्मचर्य॑को विवाहकी थपेक्चा अधिक कष्ट साध्य जानकर जो 
नारी बह्मचयक्रा पाछन करेधी वह स्वगं जायगी यहो कहकर 
ब्रह्मचर्यं निवाहमे समर्थं खीक्े चिये ब्रह्मचयंी आज्ञा दी है । सहं 
परणको सवसे अधिक कष्ट साध्य सप्म्र कर जो नाय सह्‌. 
मरण करेगी वहं अनन्त काङतक स्वगे वास करेगी यहं कह 
कर सवसे अन्तम सह मरण करनेमे समथे खीके दिये सहमरण 
की आज्ञा दी दै। किन्तु माधवाचायने अनायास-साध्य विवाह 


कलियुगकी बात दृससर युगकी भात नही । ६८ 


धर्मको अन्य युगका बतलाकर व्ववस्था कर घौ है भौर शोष 

कष्ट साध्य धर्मोको कलियुगके स्यि रख छोड़ा है। भव सब 
विषेचना करके देखिये कि कटियुगमें मनुष्योंको कष्ट साध्य धर्मम 
व्रृत्ति होना भस्म्भव है दसी कारण पराशर सं हितामे अनायास 
साध्य धर्मोका निरूपण करना अभिप्रेत है रेखा माधवाचार्यका 
छिना क्षि प्रकार सगत हो सकता दहै! क्योकि जो कलि- 
युगमे रोगोका सामथ्यं है वह पूरे २ युगोंकी अपेक्षा कितने 
सेकडा भश कमहो गयाहै। कष्ठ साध्य दो धमक उसी 
कलियुगके सिये रत छोड़ा भौर अनायास साध्व धमे अन्य युश 
स्यि है कलियुगके चिये नदीं पेली व्यवस्था की है | 

यह बड़ी विचित्र वात है कि पूरे पूवं युगे जब रर्गोको 
सामथ्यं भधिक् था तवतो षे अनाथास साध्य धमोक्षि अधिकारी 
थे ओर भव उन ही अनायाप्त साध्य धमपि कटियुगक्े भसम 
हप अधिकारी नहीं रहै । वस्तुतः जब कदियुगके लोग पूवे २ 
युगके टोगोंकी अपेक्षा सामथ्यं में बहुत कम हो गये, फर यह हुआ 
कि कष्ट साध्य धमि उनकी प्रवृत्ति दोना अस्तस्भव हो गया | 
ओर व पराशरने कलियुगङे धमं हिने प्रारम्भ किये भोर सब 
सै प्रथम्‌ सव॑ स्ताधारण विधवा स्तिया स्यि सबसे अधिक सना- 
यास साध्य विवाह धमकी अनुक्ञा दी तब विवाह धमं ही कलि. 
युगकी विधवाभोके लिये अभिप्रेत नदी, एसी व्यवस्था किसी 
प्रकार भी युक्ति संगत नदीं भोर संहिताकारफे अभिप्रायके अनु 
षार भी नहीं हो सकती । 

पराशरे बचनोंका अन्ययुगके लिये हानेकी व्यवस्था संहिता 
कारफ अभिप्राय से विरुद है यह वात भद्राजी दीक्षितके ठेलसे 
भी स्पष्ट प्रमाणित होती है। ञसे- _ 

त च कलिनिबिद्धस्यापि युगान्तरीय धमेस्येव नष्टे ते प्रत्र 


० विधवा विवाह | 


भिते इत्यादि पराशरवाक्यं॒प्रतिपाद्कपितिवाच्यं कलावलुष्ेयान्‌ घ- 
मानिव व्यापि इति पृतिज्ञाय त्‌ प्रन्थपृशयनात्‌ । 


“नष्टे रुते” ईस पराशर वचन दवाय कङिकालमे निषिद्ध युगा 
न्तर ध्मका ही विधान किया गथा है यह बात नहीं कटी जा 
सकती । क्योकि कलियुगमें पाटन करने योग्य ध्मेदी क्ंगा 
एेखी प्रतिज्ञा करके पराशर संहिताका संकलन किया गया है । 

माधवाचायंकी अन्य युगङे विषयी व्यवस्था संहिताकारके 
अभिष्रायके विपरीत ओर अपने ही भप दिये अन्य शाखे प्रमा- 
णके भी विपरीत है, इसमे कोई संशय नहीं रह जाता है । अव 
उन्दने जिन प्रमा्णोँका आश्रय ठेकर यह व्यवस्था की हे उनकी 
भी सवलता ओर तिर्वलताकी विवेचना करना आवश्यक है | 
तमी यह व्यवस्था कितनी दूरतक संगत है यह वात साफ़ पता 
लग जायगी | 

विवाहका विधान करनेवाछे पराशरे वचन भोर ओर युगो 
के चयि है कलियुगके द्यि नहीं है संहिताके अभिप्राय या 
वचनके अथं या तात्यर्णं द्वारा यह समित नहीं कर सकते । 
माघवाचायेने केवर आदिपुराणके एक वचनका अवस्बन करके 
यह व्यवस्था कर दी है। उनका यही अभिप्राय विदित होता 
है कि यद्यपि पराशर संहिता कलियुगका धरेशाख है अ 
यद्यपि उसमे विधवा आदि लि्योके छिये पुनः विवादका विधान 
भी है किन्तु आदिपुराणे कलियुगमे विवादिता खीका पुनवि- 
वाह निषिद्ध देखा गया है। अतएव पराशरे श्छ ॒विधिको 
कलियुगक लिये न कहकर अन्य युग चयि कहा होगा । किन्त 
ससे तो आपत्ति ओर उपस्थित हो गयीं । ( १ ) प्रथम तो यह 
कि आदिपुराणका नाम देकर यह वचन उद्ध त किया है] आदि. 


कदियुगकी बात दृस्तरे युगकी बात नही ७१ 


पुराणका आदिसे अन्ततक पाठकरर जाश्ये यह वचन न पाश्येगा। 
लासकर आदिपुराण जिस रीतिसे संकटित किया गया है उस 
रीतिसे तो यह वचन उसमे आना ही अखम्भव है । फङ्तः 
माधवाचा्यका उद्ध त यह वचन निमू र निराधार मालूम होता 
है। निराधार वचनका आश्रय रेकर जो व्यवस्था की जाय वहं 
किस प्रकारसे प्रामाणिक हो सकती है (२) सरे, यदि शस 
वचनको आदिपुराणका मान भी जिया जाय तो भी पराशरके 
वचनको संकुचित कर देना टीक काम नहीं है । पठे तो पराशर 
संहिता २ है ओर आदिपुराण पुराण है । प्रथम ठेलमें यही विशेष 
रूपसे बतला दिया गया है कि स्प्रति ओर पुराणमे परस्पर विरोध 
उपस्थित हो जाय तो स्प्रति बरुवती हेती है। अर्थात्‌ उस 
स्थानमें पुसणका मत ग्रहण न करके स्भ्रुतिका मत ही स्वीक्रार 
किया जाता है। तदनुसार पराणका वचन दैखकर स्मरतिकै 
वचनका संकोच नहीं क्या जा सकता । दृसरे, यह जिस 
पर्रार दिखाया गया है तदन्ुखार सामान्य विरोष व्यवस्था करने 
पर आदिपुराणकै वचनायुसार पराशरके वचनकां संकोच न 
होकर पराशरे वचनके अनुसार आदिपुराणके वचनका ही 
संकोच करना टीक, संगत ओर युक्ति-अनुष्रुर विदित होता है | 
आदिपुयणका वचन सामान्य शाख है। सामान्य शाख द्वारा 
“ विशेष शाखका वाध या संकोच न होकर विरोष शाल द्वारा 
सामान्य शासका बाध या संकोच इञ करता है । 
हसल्यि देव्य, माघधवाचायने पराशरे विवाह विधानको 
दृखरे युगका कहकर जो व्यवस्था की है वह प्रथम तो (१) 
संहिताकारे अभिप्राये विपरीत है। दूसरे ( २) स्वयं जो 
प्रमाण छिखा है उसके विरुद होता है। तीसरे (२) जिख 
प्रमाणका आश्रय ठेकर यह व्यवस्था की है चह निराधार है । 


6२ विध्वा विवाहं 





चाये, (3) च वागत साधारणम मानं ना स्ति मौर 
पुराणक्ते पिराद् हने अवया स्तुत पत्रान्‌ इ यहं अवक्त 
सोर चाने विदद पताह] पादत्र (४५) धि्चेगनाल्ल दात 
खाप्रलत्य शा्यता वाघ हयोताहं श्छ खवे सम्यत मोरपा 
मी वितेध हो जाता ह । फलतः दतर युगक्ते लवि यह व्यवस्था 
चखवेया ह्यत सिद्ध द जाती ह) 
यव ए ददो शरि उपस्थित ह्यं चक्षत ह रि माधवा. 
चायं ^३ प्रधान पण्ड्तिथे. श्छ लिंगे जो थवस्या कर थते 
वहं खंगत ह क्रि अक्तंगन &त बातक्नौ दिषैचनान च्रे उश्तको 
स्योक्रार कर टेना चाहर । शस विषते यहो कहना सजि 
माघवावायं पान परिइितभो ह धर सव्र प्रकारे नात्य भी 
द्‌. स्न्नुवेमोश्रय यार प्रमदे शरन्य नीथे आर उनकी 
टिली सव उ्यवस्थाएं वर्की तरहप्रमाण भौ नदय ३1 जिस जिच 
स्थानप्रर उनका का इद व्यवस्था असंगत सिद्ध होतो ह उसो 
२ स्थलं उनके वाद भ्रल्यक्षारंने उनदी उयधस्थाक्ा खण्डन 
स्याद]! उसे 
य त्तु माप्व. चतं बाजत्रतेयी स्यत्तित्य सन्षि सिनात्युत | 
नत्वाप्यन्वालिः कन्तु मद्रा सन्पिन्नि हि मा] इत्याह तनक 
माव्य द्ववानी श्रोत्रनन्तमाव्यादि मक्लनच्चाचीयत्रनयतिरायाद्क्छ- यहः 
नदर्‌ च्चापज्दम्‌ | 








( तव्गिय सिन्धु प्रथमे परि्ज्डिद श्ण निण्य पक्ररण ) 
माघवाचायने जो कदातो मानने योग्य नद्य] क्र्योञ्धि 
सकमाष्य, दरैवयानी श्रौ अनन्त धाच्य, धाद बाजसनेयी या 


खाङे खमरकह्त अन्धन्नारष्घि क मठ से विद्ध ह्‌ एर अ्नैकमनि उपक्र 
यतादर क्याद्‌] 


कलियुगकी बात दृक्षरे युगकी बात नहीं । ७२ 


"पाधवस्तु सामान्य वाक्यान्निणेयं कुर्वन्‌ श्रान्त एव । 
(नि° सि०। २ ।माद्रनि° ) 
माधवाचायं सामान्य वाक्यके अनुत्तार निर्णय करते हए 
प्रान्तिमे १३ गये हे । 
इष्ण पूर्ोत्तरा शुक्ला दशम्येवं व्यवस्थितेति माषः प्तु- 
तस्तु ल्या नवमीयुतेव ग्राह्या दशमी तु पृकर्चव्या पुग द्विनएततमे 
त्यापस्तम्बोकतेः । 
( निर्णय सिन्धु । परि० २ एकादशी निणेय ) 
माधवाचाध्ने यह व्यवस्था की किन्तु उनकी की व्यवस्था 
ग्राह्य नदं दस प्रकारक व्यवस्था श्रहण करम योग्यदहे 


नयु मापि चाश्वयुजे शुक्ले नवरात्रे विशेषतः । सम्पूज्य नव 

पुगीच नक्तं कुर्यात्समाहितः । नवरात्रामिष कमं नक्तनतामिदं स्तम्‌ । 

भ्रारम्मे नवरात्रप्येत्यादि स्कन्दात्‌ माधगोकतेश्व नक्तमेव पृथान- 
मिति चेत्‌ म नवरात्रोपवाप्तः इत्यातुदेपरदपत्तः । 

( निर्ण॑यसिन्धु । परि० २ । आश्विन निणंय ) 

यदि कदं स्कन्दपुराणमें है भौर माधवाचायने ये मी कहा 

है सले यही स्यवस्था उत्तम है ततो अन्यान्य शारज्लोकी 

उपत्ति नहीं होगी । 

त्र यामत्रयादरवाक्‌ चतर्दशीपमाप्तो तदन्ते तदू्वनामिन्यान्त 

प्रातरितथिमध्य एवेति हेमाद्विमाषवादयो व्यव्यामाहुः | तन्न 

तिथ्यन्ते, तिथिमान्ते वा पारणं यत्र चोदितम्‌ । यामतयोध्वंगामि- 
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न्यां प्रातरेव हि पारणेत्यादि पामान्यवचनैरेव पमयविधिवाक्येयथ्यप्य 


दुष्परिहरत्वात्‌ ! 
( तिणंयसिन्धु परि २! फाल्गुन निण॑य ) 
हेमाद्वि माघवाचाये मादने यह व्यवस्थां स्थिर की हे किन्तु 
वह मानने योग्य नहीं है! क्योक्षि दोनों प्रकारके वाक्योंसी 
न्यथेताका निवारण करना कठिन हो जाता है | 
नच यदि पथम मिशायामेकतरवियोगप्तयापि त्हवेवत्तौदि- 


(५ (7 


चनादिवापारणं श्रनन्तमदट्रमाधवाचारयक्तं यक्तमितिवाच्यं न रात्रो प- 
रणं ऊर्यादते वै रोश्णी्तात्‌। निशायां पारणं कुयात्‌ वरयित्वा 
महानिशािति पत्र पू्दीपधतया न रात्रोपारणं यादे वैरोहिणी- 
त्रतात्‌ । अ्रनिश्यपि तत्कार्य वनाधैत्वा महानिशामिति व्रहमारडो- 
त्तस्य च निर्विषयत्वापत्तेः | 
( तिथितत्व-जत्म न्मी प्रकरण ) 
यदि कहै कि अनन्तम्‌ ओर माधवात्ताथं की व्यवस्था ठीक 
है तो अन्य शाल निरवकाश हो जायय अर्थात्‌ उनके लिये भर 
को स्थान चरितार्थ होने छिये नहीं रह जायगा । 
देखिये कमलाकर भद्ध भोर स्पात्तं भद्वयं रघ्युनन्दनने 
जिन २ स्थानो माधवावायेकी व्यवस्थाको असंगत जाना 
है उन २ स्थानोमप्रमाण दिखा रकर उनके वचनोंका खण्डन 
किया है । फरतः माधवाचाय ङी व्यवस्था असंगत होनेपरं 


भी उसको मानने योग्य स्वीकार करके उसके अनुसार चरा 
जाय यह किसी प्रकार मी संगत ओर युक्ति सिद्ध नदीं हे । 








पराग्स्का 
पुनवि वाह विधानमलुके विपरीत नहीं है । 


प्रायः सभी प्रतिवादी महोदयोने यह सिद्धान्त कर लियाहैक्ति 
विधवाविवाह्‌ मुके विपरीत है । उनके कहनेका अभिप्राय यही है 
कि पराशरने “नष्टे सूते पत्रजिते" इस ववनसे कलियुगमें विधवा 
आदि सियोके लिये चाहे पुनविंवाहका विधान कियाहैतोभी 
भनु विरुद्ध होनेके कारण स्वीकार करते योग्य नहीं हो सकता 
क्योकि वरहस्पतिते कहा रै । 
वेदाथोपनिबधूदत्वात्‌ पूधान्यं हि मनोः प्तम्‌ । 


मन्वयविपरीता या सा स्ति ने पृशस्यते ॥ 


मनने अपनी स्घरतितें वेदाथका संकरन किया है इसलिये वह 
प्रधान है । मनसे विपरीत स्मतियां प्रशस्त नदीं हे । 

इसी बरहस्पतिद्वाया मनुक्षी प्रधानता ओर उसके विपरीत 
स्म्रतिथोंकी अप्रमाणता दिखाई देती है। छान्दोग्य ब्राह्मणमे 
कहा है । 

मर्वे यत्किभ्चिद्वद्दुमेषनप्‌ । 
मनुमे जो कख उपदेश किया है वह महोषध है । 
शस स्थानमें भी वेदम मनुरुषतिकी को महोषध अर्थात्‌ प्र 
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धान मनङर् दो व्याख्पाकोरै। दखालियि परशस्की त्रिषाह्‌- 
विधि जव {सी मदुष्पतिक्र विष्द्ध है तव उसको किस प्रकारसे 
प्रमाण स्पीक्ार स्याजासक्रगा। 

प्रतिव्रा देयां की यदी भापत्ति युक्ति संगत विदित नहीं होती । 
मगवान मनुते कटा है - 

त्रिर्रपा वहैतक्न्यां द्यां द्वादशवा्पिकम्‌ । 
व्यष्वरयो्टवपा वां धर्मे पीदति सत्वः ॥ 

जि पुरुपफो उपरर २० वर्षको दो बह १२ वी कन्यसे 
विवाह करे भर जित उमर २४ चपकी हो बद ८ वर्षको कल्या 
से विवाई करे! जो षस काल नियमक्मो उल्छधन करे तो धसे 
भ्रण होता है। 

त स्याने पर भतुनेदो प्रकारका कालनिधम भिथाहै हन 
दोनों प्रमाप काल नियमका उलन करने पर धमं भृष्ट होता 
दे यदौ वात कदी है] 

किन्तुं मंगिरा कहते है 

अटवा भवेद्‌ गोरी नवा तु रोहिणी । 


दशमे कन्यक्रा पक्ता यत उरं रनप्वला ॥ 
तस्मात्‌ पवत्से प्पे दशमे कन्यका वधेः | 


दात्या पुयतलनेन न दोषः कालदोषतः ॥ 
साड वपी कन्या गौरो कातो ह नव चर्भकी कल्या सोहिणी 
दश वण॑कौ कन्याओो कन्या कहा जाता है उसके ऊपर कन्थाको 
रजस्या कडा जाता हे! द्तटिपे दक्षां वषं आजने पर विद्वान 
रोग वहे प्रयत्नसे कन्यादान कर तव भौर काल छृतं दोप 
न्दी शोता । 


पुनविवाह विधान मनु विपरीत नहीं है । ७ 


दस स्थानपर अंगिराने भाठवं, नवे, ओर दशवे वर्षको विवाह 
कै छिये उत्तम काल बताया है ओर दशवे" वष काल दोष तक 
न गिन कर यतन पूग विवाह दैने$ स्यि कहा है । किन्तु पुरुषां 
कै छिये क्या २४७ वषय, क्या ३० वर्षं कोई मो काट ङा नियम नकी 
रला । अब्र सोचिपे अंगिरा स्परति मनुरुटतिरे विषण्ड हुई कि नदी 
मरुते आट आर ! वर्षको कलन्याङे विवाह का उत्तम कार कहकर 
विधान क्जिया है ओर उठते अन्यथा करने पर धर्म भृष्ट होनेक्रो 
घात छिली है । श्गिन्तु भंगिराने भाट नवँ ओर दस्र" वर्षं को 
विवाह श प्रशम काठ कहा है भोर दसवें वर्षं काठ, अङकाठी 
विवेचना विना किये यज्ञ पूरक -कन्यारो विवाह दैनेका विधानं 
किया है । अंगिरके मतसे १२ घां वधं किसी प्रकार मी विवाह 
स्यि उत्तप काट नहीं होता है। अग विवैव्रना करक दैखयेश्जि 
स अवसर पर सव मयु मतपे चरते है या भंगिर फे मतसे | हरे 
तो प्रतीत होता है कि इस स्थानपर मयुका मत भाद्र योग्य नहीं 
होता है । मनु मतसे चला जाय तो १२ बधेकी कन्धाको तोषं 
रसकते पुरपके साथ भोर भाट वर्भङी कल्याको चौधोस वर्षे 
वरफे साथ विवाह दिया जाथ, नहीं तो धरम भृष्ट हो किन्तु अव 
किसीको मी विवाहे अवक्षरपर शस नियग्रफे अनुसार चरते 
नद देला जाता । प्रच भवे घषे भोर दशके षषे विवाहके 
लिये उत्तम कार है अंगिराके इस मतके भनुत्तार सको चरते 
दैखते है । स्यि स्पष्ट दैला जाता है कि विवादक अव्तरपर 
रचा मत आद्रणोय न होकर उसके विरूढ भंगिराका मत ही 
आदरणीय हो गया है । मयु कहते है- 


एकणएवोरपःपुत्रः प्रप्य वुनः पूपः । 
शेषाणाज्चानरप्याथं पूदचात्तु पूजीवनम्‌ ॥ 
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पए तु तेतनप्याशे पूदचात्यतृकाद्‌ धनात्‌ । 
रोर विभननूदायं प्तं पञ्चममेव वा ॥ 
ग्रोरपत्तेवनो पतो पितृखियत्य भागिने । 
दशापरे तु कमशो गोत्रयं शामागिनः ॥ 


एक केवर भौर पुर ही पैतृक धनका सधिकासी है । वह 
द्या करके अन्यान्य पुत्रोंको भोजन वद दै । किन्तु पिताके धनके 
चरघारेके अवसर पर श्चेचरजञ भदको पिताके धनका छटा अश 
या पांचवां अ'श दै । भोरसख भोर श्चेजज पुत्र पिताक धनके भधि- 
कारी इए । दत्तक आदि दहत प्रकारे पुर अपनेसे पूवे २ कै 
अमावमे गो्रभागी मोर धनांशक्े भागी होगे । 

यदि एक पुरुपके ओरं क्षेत्रजे ओर दत्तक, श्तरिम आदि 
बहुत प्रकारक पुत्र हों तो भोरख पुत्र क्षेजज पुजको पिताकषे धनका 
पांचा या छठा अंश मात्र देक्षर अपते भप समस्त धन 
अपहरण कर ठेगा। ओर यदि भरं पुत्र न रहा तो क्षेत्रज पुत्र 
समस्त धनका अधिकाय रहेगा । एस रूपसे मदने भओरस आदि 
वहत प्रकारके पुत्रके रहते हुए ओरसो समस्त पैतृक धनका 
सवामी मोर कषेत्रजको पांचयें या छठे शका अधिकारी भौर दतत- 
स भादि अन्य पुंको भोजन वख मात्रका अधिकाय कहा है । 
ओर पूवे पूर्वके भभावमें पर पूजका भधिकार विधान किया है | 

किन्तुकात्यायन कहते है- 


उत्न्ने त्वरे पत्रे तृतीयांशहराः सुताः । 
वणां अ्रपरणाप्तु माप्ाच्छदन भागिनः ॥ 
मोरस पुत्र उतपन्न हो तो सजातीय, दत्तक, आदि पुत्र पैठृक 


पुनविंवाह विधान भयुके विपरीत नदीं है। $£ 


धनका तीसरा अंश पावें ओर असजातीय पुर्ोंको भोज्ञन घस्र 
भाच प्राप्त दो । 

इस .स्थानपर सजातीय श्चे्रज आंदिको पतृक धनके तृती 
यांशपर अधिकार भोर असजातीय पुतरोंका भोजन अच्छादन मात्र 
पर अधिकार विधानं कतिया है। अब विवेचना कीजिये कि कात्या- 
यन स्प्ति मयु स्मुतिके विरुद्ध है कि नहीं । सु केवल द्यत्र 
को छटा ओर पांचवां अंश दैनेकी अनुमति दते है शर दत्तक 
आदिको केवल भोजन वस्त मात्र, किन्तु कात्यायन सजातीय, 
्ोत्रज.दत्तक छृत्रिम, पोनर्भव आदि सवको तंतीर्यां शदेनेका विधानं 
करते है । जेसे मुके मतसे ओरखङ होने पर दत्तक पुत्र भोजन वख 
मात्रके अधिकारी $ कात्यायन पतसे ओरसफे होने पर दत्तक 
पतृक धनके तृतीर्याशक्षे अधिकारी है । अव अनुसंधान करकी 
दैखिये क्षि सब मदक मतसे चते है या कात्यायनके मतसे। 
हमे तो यह प्रतीत होता है कि स स्थान पर मन॒ स्मृति आद्र- 
णीय न होकर मदक विरुद कात्यायन स्मृति दी प्राह्य होती है| 
अर्थात्‌ ओरसक्े होते हण दत्तक केवर भोजन वल ही न पाकर 
पैतृक धनके तृतीयां शका अधिकारी भी रहेगा । यदि बृहस्पति 
वचनका यही तात्पये है कि कलियुगमें मुके विरुद स्प्रति मानने 
योग्य नहीं तवं ईस स्थान एर कात्यापनक्ती स्थति किख प्रकार 
मानने योग्य हे । 

अतएव जबर छोगोकफे कायं न्यवहारसे यह प्रमाणित होता है 
कि कलियुगमं मुके विरुद स्मृति सर्व माननीय होती है मौर 


+ किन्तु दत्तक यदि खन गृण सम्पन्न हो तो ओरषके हते इए वह पितृ 
धनकां श्च" भोगी हो सकता है । 

लेसं-उपपन्नो गुणौः सरटौ पुत्रो य्यतुदत्रिमः सदतं व तद्वयं सम्प्राघ्ो 
धन्य गोनत्रवत्‌ मनु & १४१। 
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जव पराशगने मुके वतलाये धमं सत्य युगक्रे धमे वतलये है 
तव मन संहितके विषयमे वृरस्यतिकी कटो दई मनुशी सवशर ध्र 
ता भौर मुस विपरीत स्मतियोंकी अप्रामाणिक्रता लाचार हो 
कर सत्यथुगके छिये ही रद जाय्रगी। नदीं तो पराशर संहिताक 
निणंयके भनुघार मिनन भिन्न युगे एकर एक सहिताक्री प्रधानता 
न मनि मोर सव युगम मनु स््रतिकी ही सव्रसे अधिक प्रधान- 
ता निश्चय कर्द तो वृहस्पतिका वचने सवेथा अस्गत हो 
जायया । क्यीक्गि पहले जिस प्रकार परिखाया गया है उसके भनु 
सार भव मन स्परतिसे विपरीत स्मृति हीन अपारनीय न होकर 
ओर भी अधिक आद्र योग्य हो रही है | फटतः- 

मन्वयव्रीता या पा स्म॒तिनं पशप्रयते । 
परसुसे विपरीत स्मरुनि उत्तम नीं ह । यह यात फिंस प्रकार 

संगत हो सफरती है । भौर 


ेदारयोषन्मिद्धतवातपराान्यं हि मनोः समृतम ॥ 


मयने वेदाण्का संकलन किया रै इसलिये मनु प्रधान है यह 
यात भी किस प्रकारसे संगत हो सक्ती है । क्योकि मनुने अपनी 
संहिनामें वेद्राथे संकटन किया भौर याज्ञवतक्य पराशर भादिने 
धया यपनो अपनी संहिताभमे वेदाथं संकलन नहीं क्यार 
छया पे अपनी अपनी संहिताभाें विरुद कपोखकटि न सव्र वाते 
टिख गये हं । वेद्‌ नहीं जानत थे यह वात भी नहीं भौर थपरनीर 
संदिताभमिं वेदाथ संकरन नदीं किया यह वात भी न्दी । मनने 
अपनी सहितमे निस्त प्रकार वेदाथंका संकटन किया है यान्ञ- 
वद्या पराशर यादि संहिता कर्ताभोने भी अपनी २ सहिता 
उसी प्रकार वेदाथ संकलन किया है दस्मं कोई संशय नही । 
फटतः वेदार्थं संफटन सूप दैत दिखाकर जो वृदरूपतिने मु. 


पुनरविघाह विधान मुके षिपरोत नहींहै। ८१ 





स्एरतिकी प्रधानता वतडछाई है वही वेशथं संकलन कूप हेतु जब 
सब संहिताोभ समान रूपसे रहता है तव मन॒ प्रधान है ओरं 
अन्यान्य संहिताकार गौण है यह व्यवस्था किस तरह युक्ति- 
तिद्ध हो कती है ? क्योकि जि हैतुषे एकर संहिता प्रधान 
होती है उक्ष हैतुक रहते हए अन्य सांहिताए' किस प्रकार 
अप्रधान रहं सकतो है । फडतः खोक जव सव ऋषियांको 
सर्वज्ञ ओर भृम-प्रमाद शत्य माना जञा रहा रै ओर जब सब 
ऋषियोने अपनी २ संहितमें वेदार्थका ही संकटनं किया है तब 
सब आषियोको समान ही जानना दोगा । सव संहिताकासेको 
बराबर दी मानना चाहे । यह इमाय फसङाभी कपर कद्पिव 
नहीं । माध्वाचायने ही पराशर संहिताक्षे भाष्य इस प्रकारका 
निण्य क्रिया हे । जेसे- 


ग्रप्तु वा कथन्निन्मतुप्यतेः पूमाणएयं तथापि पूक्तायाः पराशर- 
स्मृतेः शिमायातं तेन नाह मनोखि पराशरस्य महिमानं क्वक्छिदः 
पूष्यायपाति त्मातदीय्छतेः दुमिहपं परूमारयम्‌ 
अज्छा किसी प्रकार मनुस्पृतिकी प्रामाणिकता सिद्ध हो 
गयी श्ससे भो पराशर स्छतिका क्या होगा ? क्योकि वेदे 
किसी स्थानपर मुके समान पराशस्की महिमाका वणेन नही 


है । इसलिये पराशर स्द्रतिकी प्रामाणिकता कहना कठिन हे । 
यह आशंका उठाकर माधवाचायेने सिद्धान्त क्षिया है- 


नच पराशर महिम्नोऽश्रौततं, सहोवाच व्याप्तः पराश्य इति 

रुतौ षराशरपु्रत्व सुपनीव्य व्याप्य प्तुतत्वात्‌ यदा प्प 

तिपन्नमहिम्नो वेद्भ्यापतप्यापि प्तुतये पराशरुत्रत्वमुपनीग्यते तदा 
£ 





८२ विधवा-विचाद्‌ 





क्रसु कतव्य मायिन्त्य महिमा पराशर सी तसूमात्यराशरोऽपि मष 
पमान एव । एप्र ख न्यायो वपिष्ात्रियाज्तल्वथादधु योजनीय 


वेदे धराशर्की महिका वणेन नहीं क्षिया एेसा नदी हेः 
^“पराशरपुत्र व्यसने रेसा कहा है" शख वचनम वेदसे व्यासको 
प्रशंसा पराशर पुत्र कह केर की गयी है । घेद्‌ व्याखकी मष्िमाको 
सभी स्वीकार करते है! जव पराशरका पुत्र ककर वेदम उती 
वेदव्यासकी महिमा कही गयी है तव परसशरकौ महिमा अचिन्त- 
नीय है यह भी क्नेकी क्या मावण्यकता है ? इसलिये श्समे 
सदह रहीं कि पराशर भी मनुके सपान टै । वसिष्ठ, त्रि, याज 
चसक आदिमे भी यदी युक्ति खगा छेनी चाहिये । ` धात्‌ वेदमे 
उनकी भी महिमा दै । इसलिये वे भौ मके समान है) 

अतएव जव सव संहिताकार आपि भी सर्वज्ञ मोर भूम. 
रमाद्‌ शून्य माने जाते दै जव सवने अपनी २ संहितामें बेदाथं 
काही संकछन क्षिया है मोर जव वेदम ही सवकी महिमामी 
टिली है तो सनौ आपि सामान रूपे माननीय है खमे को 
संदैद नहीं! तथ चिरीप वात यदीदहै कि युगभेदसते एकर 
संहिता प्रधान मनी जत्र इतना दी तो? सत्ययुणमे मघ 
संहिता प्रधान, चेतायुगमै मोतमसंहिता प्रधान, द्वापरयुगे 
शंखल्िविन संहिना प्रधान भोर कियुगमे पराशर संहिता 
पधान दहे! इसखिये जव मनु संहिता भोर पराशर संहिता भिन्न 
मिनन युगके शाल्र टँ तव दोनांकौ आपसे सेध की वातदही. 
करिप्ठ रूपसे उट सक्ती है। 

जनना दिखाया सथा है उसके भनुघार यदी निणेय होता 
हे किमदं सलदिता सत्य युगका प्रधान शाल है भौर पराशर 
संहिता कलियुगकरा प्रधान शद है, सस्य दोनो परस्पर 


पुनवि वाह विधान मचुके विपरीत नहीं है। ८३ 


विरोध होनेका अवसर ही नहीं। बहस्पतिने जो मनु संहिताकी 

सर्व प्रधानता ओर उससे विपरीत संहिताओंङी अप्रामाणिकता 
बतराई है वह केवर सत्ययुगके च्यि है ओर इस वर्तमान 
समयमे मञवियेद्ध स्मरति भी स्वीकार करने योग्य हो रही है| 
फ़टतः पराशरका किया विधवा आदि खियङि विवाहका विधानं 
मयु विस्र होते हए भी कटियुगमे ग्राह्य होनेमे कोई आपत्ति नहीं । 

अब यही विवेचना करना अवश्य है क्षि विधवा आदि 
शियोका पुनवांर विवाह मनुसंहिता अथवा आन्यान्य संहितां 
विष््ध हे कि नदीं ! 

सन्नुभगवान कहते है कि- 

या पत्या वा परित्यक्ता विषवा वा स्वयेच्छया ¦ 


उत्पादयेतपुनभूत्वा स पोनभव उच्यते ॥ ६ ॥ १७६ ॥ 
ज्ञो नारी पतिते त्यागी जाकर या विधवा होकर अपनी 
च्छासे पूनम हो अथात्‌ पुनवार अन्य पतिसे विवाह करे उक्षके 
गर्भसे जो पुत्र उत्पन्न हो उखको पोनर्भव कहा जाता है | 
विष्णु कहते दै 
अ्र्तता भूयः पैस्कृता पुनभूः ॥ अ० १५ ॥ 
जिस अध्चतयोनि लीरा पुनवार विवाह संस्कार हो उसको 
{ पुनभू कहते है । 
याज्ञवल्क्य कहते हैः-- । 
अक्ता च तता चैव पुनभूः स्कृताः एनः ॥ १ ॥ ६१ ॥ 
वया श्चतयोनि भवा -अक्षतयोनि जिस स्मीका पुतर्वार विवाह 
संस्कार हो उसको पुनभू कहते है । 
वसिष्ठ कहते हैः-- 


८४ विधवान्विवार्‌ | 


याच छ्वीवं पतितसन्मत्त वा मर्तारमुत्यन्य ग्रन्यं पति विन्दते, 


0 ¢ (= 


मृते वा, पता पनभूमवति ॥ अ० १७ ॥ 


जो खी नपुसकं या पागल या पतित पतिका परत्याग करके 
या पतिके मृत्यु होनेपर ओर व्यक्तिको विवाह करणे उसको 
पुनभ कहा जाता है । 

इसी प्रकार मत, विष्णु याज्ञवसछय र बसिष्ठने पुनभू 
धर्मक्ा वणन किया है! अर्थात्‌ पतिक नपुसकं या उन्मत्त 
हो ज्ञाने या पतिक मर जनिपर अथवा पतिक त्यागं दैनैपर 
खियोंका पुनर्विंवाह संस्कार करनेका विधान किया है । 

कोई लोग ॒ कहते है किं मु आदिन पोनभेव पुत्रकौ बात 
कही है वह भी केवल यह कि स रूपसे पुत्र उत्पन्न होगा तो 
उसका नाम क्या दोगा यही मात्र मिर्देशक्ियाहै। यहतो 
नहीं कहा क्षि उख प्रकारसे उत्पन्न हए पुत्रको शाद्लीय पुत्र माना 
जाय । (श्री रामपुर निवासी श्रीयुत वाव्‌ काठीदास आदि । ) 
यह निणेय विवेचक छोगोका कपोर कदिपित रै, शानक 
नहीं है। क्योक्ति जिन आषियोकी संहितामे पुत्र विधायक 
विधान है उन सबने पोनर्भवको शाख्ीय पुत्र मानकर पुमे गिना 
े। न ओरस आदि १२ पुत्रके छक्षण छिलते इए अन्तम 
कलह 


तेत्रनादीत्‌ सुतानेतानेकादश यथोचितान्‌ । 
पतरपरतिनिषीनाहुः क्रियालोपान्‌ मनीषिणः ॥ ६॥१८० ॥ ` 


यथा क्रमं जिन क्षेत्रज आदि ११ पुत्नोंका लक्षण कहा है पुत्रके 
न हनेपर श्राद्ध भादि क्रियाका छोप हो जानेपर मुनियोने उनको 
पुत्रका प्रतिनिधि कहा है । ओर 


पुनविवाह विधान मयुके विपरीत नहीं । ८५ 


प्रेयसः श्रयप्ोऽमवे, पापीयान्‌ चय महति ॥ 
पूवे २ उत्ृष्ट एत्रके न होनेपर प्र पर निष्ट पुत्र पिताक 
धनक्ा अधिकारी होता हे । 
याज्ञवटकयने भोरस आदि १२ प्रकारक एत्रोंका लक्षण कद 
कर कहा है- 


पिएडदोऽशहरश्चेष पूर्वामावे परः परः ॥ 
न १२ प्रकारके पुत्रोभेसे पूरके पूष पुत्रके अभावे प्र पर 
पुत्र श्राद्धमे पिण्ड दने भोर पिताके धन सेनेके अधिकारी होति है । 
इस प्रकारसे मन॒ मोर याज्ञवस्ब्यने जव पोनमं' वको श्राद्धका 
अधिकारी ओर धनका अधिक्षारी बना दिया है तब पोतमेष 
शाद्लीय पुत्र नदी यदह बात निनान्त श्द्धायोग्य नही । 
कोद २ कहा करते है कि मतुने १२ प्रकारके पुत्रंकी यणना - 
ऊरते हए पोनभंवको दसवें स्थानमे का है । सलि पोनभव 
हृत निषटष् पुत्र है । ख स्थानपर कहना इतना ही है कि मानाकि 
मलक मतमे पौनभंव निष्ट पुत्र दै किन्तु याज्ञटस्कय, वसिष्ट 
सौर विष्णुके मतमे तो वह निक्ष पुत्र नहीं । उन्होने ¶ौनभेवको 
दत्तक पुत्रसे भी अधिकं ॒धरंष्ठ कहा है भोर पूवे पूवं पुज 
अमावमे पर पर पृत्रको शराद्धका अधिकारी ओर धनक्षा अधि- 
कारी विधान कियारहै। तदनुसार पोनर्भव दत्तकके पूं ही 
 आद्ध भौर धन दोनोका अधिकारी हो जाता है। इस्ि 
दौनम॑व दत्तककी अपेक्षा शरेष्ठ पुत्र है । बस्िष्ठने पोनमंबको 
चतुर्थं गिना है । जेसे- 


पोनभवश्चतु्थः ॥ अ० १७ ॥ 
पौनर्भव चतुर्थ है । इस प्रकार चसिष्टने पोनभंदको प्रथम 


८६ विधवा-विवाह । 


ता १ 
श्र णीके छः पमि से चौथा ककर दत्तकको द्वितीय श्रं णीके 
छः प्रमे से दसरा कहा दं । जसे 

दत्तको द्वितीयः ॥ अ ° १७ ॥ 


दत्तक दूसरा । विष्णुने भी पौनभंवको चौथा ओर द॑त्तकको 
आवां कहा है । जेसे- 


पोनमेवश्चतु ¦ | दत्तकश्चाष्ट्मः ॥ ° १५॥ 


पौनम॑व चौथा भौर दत्तक अटां । इस प्रकार पुत्रोकौ 
गणनां करके कराः 


पुनरेषां पूः पर्वः श्रेयान्‌ प एव दायहरः सचान्यान्‌ बिभरयात्‌ । 


नमे पू पूवं श्र ष्ठ ओर नका अधिन्ञारी है । वद भौर 
पुचरोका भरण पोषण करे । 

दसीटिये देष ! मनु मतम पौनभव दसवे' स्थानपर 
कहा गया है | सिये वह निकृष्ट गिना जा सर भी याज्ञवस्वयके 
मतम सातवे' ओर वसिष्ठ बर विष्णुके मतम चौथे नम्बरपर 
गिना गथा है भोर दत्तक पुत्रकौ अपेक्षा श्रेष्ट पुत्र माना 
गया है। मनु संहिता सत्ययुगका प्रधान शाख है । इसलिये 
उसी युगमे पोनर्भव निङृष्ट॒पुत्र गिना जायगा । सब युगोके 
च्वि यह व्वा होती तो याज्ञवस्कय पोनर्भवको सातवे 
स्थानपर भौर विष्णा ओर वतिष्ठ चौथे खानपर कमी न 
गिनते। अतएव जव मनु, याज्ञवसक्य, विष्णु भोर वसिष्ठने 
पौनर्मव धर्मका वर्णन करके विधवा आदि लियोका पुनविं वाह 
संस्कारका विधान क्रिया रै तब विधवाका विवाह मनु भथवा 
अन्यान्य मुनियोके मतके विरुद्ध रै यह बात किसी प्रकार भी 
संगत भोर युक्तिके अलुकरर नहीं । षिदित होता है कि मयु 


पुननिंवाह विधान मुके विपरीत न दहै ! ८७ 





अथवा अन्यान्य सुनियोंकी संहिताोपर विरोष दृष्टि नहीं डा 
कर ही अनेक खोग विधवा आदि खियोक्षे विवाहको मनु आदि. 
के मतके विरुद्ध कह रहै है" । नहीं तो पेसा प्रतीत नदीं होता 
कि वे विशेष रुपसे जानकर भी ठ मू*ठ नियधार इसप्रकार 
बात छिखकर छपवादैते है । 

वस्तुतः जसा उपर दिलाया गया हे उसके अनुसार 
विधवाका विबाह मनु आदिक्षे मतके विरुद्ध नहीं है। तमीतो 
मु आदिके मतमें दसस वार विवाहिता खीको पूनभू भर 
उसके पेरसे पैदा इए पुत्रको पनसं व कहते रै । पराशरके मतसै 
कलियुगमे वेसी खीको प्‌ भू भोर वसे प्रको पौनर्भव नहीं 
कहा गया यही विशेषता हे । कचियुगमे चं सी स्तरीको पृनभू 
कहना अभिमत होता तो पराशर अवश्य ही पनभू संज्ञाका 


 उष्छेख करते । ओर वसे प्त्रको पौनर्भव कना अभिमत 


होता तो अवश्य ही पुज्रगणनाके भवसस्पर पोनसंवका मी 
उर्छेल करते वैखी खीको प॒नभु न कहा जाय ओर 
वसे पञ्को भी पौनर्भव न कहकर ओरसं गिनाजाय यह 
बात अव हस कामे रछोफिक व्यवहारके अनु्लार भी सष 
प्रमाणित दो रही दह । दैखिये, यदि वागदान करमैक्षे उपरान्त 
विवाह संस्कार होनेकै पूजं बरकी सत्यु हो जाय अथवा किसी 
कारणस सस्बन्थ टट जाय तो वह कन्या अन्य वरफे साथ 
विवाहित हो जायगी । अस्य युगे इस प्रकार विवाहित कम्याको 


- धुनभूं ओर उसके गर्भ॑सो उत्पन्न पुजको पौनम॑व कहा जायगा ! 


जेसो- 
पत पौनर्भवाः कन्याः वर्भनीयाः कुलाधमः । 
वाचा दत्ता मनोदत्ता कृतकोतुकमेगला ॥ 


द्र विधवा-विवाह्‌ | 





उ्कत्पर्िता याच यच पाणेगृहीतिका । 

प्रमि परिगता याच पुनभूप्रमवा उ या ॥ 

इत्यता. काश्यपनोक्ताः दहन्ति ऊुलमनिवत्‌ ॥ 

वागादत्ता जिसको वाश्च द्वारा दान किया गया हे, मनोदत्ता 
अथात्‌ जिसको मन मनमे दानक्तर दिया गया है, रतकोतुक- 
पगला अथात्‌ जिसक्ते हाथमे विवाह सूत्र बांध दिया गया हो, 
उद्कस्पशरंता, मथात्‌ जिसको यथाविधि दान किया गया हो, 
पाणिग्रहीतिका, अथात्‌ जिसका पाणिघ्रहण चस्कार हो गया हो, 
च्च परिगता अर्थात्‌ जिने फेरे फिर स्यि या जिसको इशर्डिका 
संस्कार हो गया होर पुनभूं प्रमचा,अर्थात्‌ जिसका जन्म पुनभूं 
क गसो हुभा हो, लोमे भधम नऽ प्रकारक एुनभूं कन्याभोका 
वजन करना चाहिये । काश्यप की कही ये ७ प्रकारक कत्याएः 
विचाहित होकर अशक्ते समान पतिङुटको भर्म कर देती है" । 
अच चत्त मान कारमे वागदत्ता मनोदत्ता, छतकोतुक्मंगला, 

एनम्‌ परमवाः एन चार प्रकारको पूनभूंकन्याभोक्षा विवाहं तो 
सारे जगत प्रचलित है ही । अर्थात्‌ वागदान, मन मनप किये 
दान आर दाथमे विवाहसूत् बन्ध जानेॐ उपरान्त वर मर जाय 
या किसी कारणक्षे सम्बन्ध टट जाय तो उक्ती कन्याका पुन्ार 
सन्य चरे साथ विवाह दो जाता है । ओर एेसी पुनम्‌ कल्या- 
के गभस उत्पन्न कन्याका विवाह भो हो जाता है पूव पूवे 
युगम रे विधादिता छन्याभको पुनभ ओर उनके ग्से 
उतपन्न प्रंफो पोनर्भव कहा जाता धा । किन्तु अव ेसी लियो- 
प पुनन्‌ कहा नहीं जाता भौर उनके गर्भे उत्पन्न पुबोको भौ 
पानमव नदा कहा जाता। सभी एस प्रकारकी सियोको सर्वाशमे 
प्रथम विवाटिन खीके समान भर वैसे पुत्रको सर्वा शमे भौरस 


पुनविवाह विधान मनुकषे विपरीत नहीं । टर 





के सपान जानते है । वैसे पुत्र ओरसोके समान ही मां वापका 
श्राद्धादि करते है ओर ओश्सफे समान मां बाप आदिके धनष 
भी अधिकारी होति है। वस्तुतः सबको ओरख द्यी माना जाता 
है, कोई भूकर मी (नको पोनम व नहीं मानता । अतणएव देखिये, 
अन्य युगोँमे भो सात प्रकारतो पुनभूं ओर पोनम॑व थे उनके 
बोचमें वार प्रकारे अब मौ प्रचित है । उनको भी पुनभू्‌ 
ओर पोनर्मव कोई नहीं मानता । वसी खी प्रथम खी समान 
मानी जाती है ओर वेला पुत्र सर्बत्र ओरख पुत्र माना ज्ञाताह। 
चचे हुए तीन प्रक्ारक्गी पुन्‌ लियोक्ञा मी विबाह प्रचित हो 
जाय ती उसी प्रकार उनको सो प्रथप विवाहिताके समान मानि 
जाने ओर उने गमं से उत्पन्न पुत्रको मी ओरस पुत्रे समान 
माने जनमे क्या बाधा है! 
कलिथुशमे द्वितीय बार विवाहिता खोके गर्भसे उत्पन्न पुत्रको 

सरस मानना चाहिये । सदाभारतमे उखा स्पष् प्रमाण पाया जाता 
है । परावत नाम नागराजक्गी एक्क कन्था थी । वह कन्या विधवा 
थो । नागराजते अज्ञनक्षे साथ उसक्ता विवाह कर दिया । उसी 
दवितीय बार विवाहिता कल्थाके गभेसे मोर पुत्र श्यावान नामक 
उत्पत्न हभ । वह पुत्र अज्ञ नका ओरल पुत्र स्पष्ट किला गया 
है। जेषे :- 

अर्नस्यात्मजः श्रीमानिरावान्नाम वीयेयान्‌ । 

सुतायां नागरानप्य जातः पार्थन धीमता ॥ 

एेरावतेन वै दत्ताह्यनपत्या महात्मना । 

पत्यो इते सुपेन कषणा दीनचेतना ॥ 


मार्य्थि ताज्च जग्राह पार्थः कामवशानुगम्‌ ।भीप्मपवं ।६१अ °। 


^ 9 विध्वा-विचाद्‌ । 





नागराजकी कन्याये थङ्जनक्रा राघान नामक एक श्रीमान्‌ 
वीयेवान्‌ पच इत्यन्न दुधा ¡ सुपणं (गरड) ऽस कन्यके पतिका 
मार दादा श्रा ] नागराज महात्मा पंयव्रतने शख इखिता विषाद्‌. 
र्ण पृ्रहीना कल्याको थञ् नके हाथमे दान द दविया। अज्ुनने 
विवाहकी धच कः श्स कल्याका पाणिग्रहण किया] 
ग्नाना दनुनधापिं निहलं पत्रभाग्मम्‌ । 
जघान ममर णुरान ग्प्नान्‌ भीप्मरत्निण्‌ः ||भीप्मपत्र श्र ०६३। 
थञ्चन जव दरस भारसर पृच्क्षा मरा जाचकरर्ट्‌ नसक्रा 
तो वह्‌ भाप्पके र्क्र राजाभोच्ा युद्धम मारने खगा | 
दीस यह प्रमाणित टा जता द्‌ क्रि परवरं पच य॒के पान- 
भवकरो कच्टियुगके प्रहे बार्न ही थार कदा जाना प्रासम्पं 
हो गया शरा 
यव यही धिव्रैचनेा छरना आव्य ह्‌ कि प्रति्ष्ी यह 
शयनि मन॒रुदहितासे जिन व्नोक्रो उद्र द करे विधचा-चिवाद यः 


मनस विपरीत सिद्ध शिया ह उन व्नांद्धा थश धीर तात्पयें 
क्याह्‌? वे दोग 


त्रिनी् र प्वीनां क्रचिद्र पत्तापदिर्यनं क | 9€^८ 
न्‌ द्रिनव्श्च बाच्तराना रच पत्तापल्ययने | 4] {६२॥ 
पटा द्विनीय थथान्‌ पर पदप स्वाध्ची स्वियके दिये क्रिसीं 


ग्रास्न्् ना त्ता चहाक्दागयधार। 


यह्‌ यधा वशच्चन उटाक्र विधवा विषादश्च मन विख्डध कट 
कर श्सक्रा व्याख्या कर दैत हं । किन्त से, थथ भर तात्पयेको 
यट चना कर तां उनन्य अभिप्राय कसी प्रकार पद्ध शं तदा 
सक्ता | =स- 


चन प्तरि माध्वी ल्वी व्यचरं व्यदप्यितरा | 
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स्वगं गन्छत्यमूत्रापि यथा ते ब्रह्मचारिणः ॥ 
गरपत्यलोभाया तु ल्ली, मत्तारमतिवतेते | 
सेह निन्दामवाप्नोति परतिलोकाच हीयते ॥ 
नान्योत्यन्ना प्रनापूतीह्‌ नवाप्यन्यपरिगरहे । 


न द्वितीयश्च पराध्वीनां कचिदुमर्तोपदिश्यते ॥ 
( अ० ५। १६०, १७१, १६२ , 

स्वामीक्षे मरमैपर साध्वी सती, ब्रह्मचयें पाटन करकी काङ- 
क्षेप करे तो वह पुत्रके षिना ही स्वरग्ँ चरी जाती है । जिस 
प्रकार नैष्ठिक ब्रह्मचारी पुत्रे बिना ही स्वगमे जाते है । जो 
नारो पुत्रके लोभम व्यमिचारिणी हो जातो है बह निन्दाको प्राप 
। होती है भौर एतिलोकसे नष्ट हो जाती दै । परपुरुष दवारा उत्पन्न 
पुत्र पुत्र नदीं कहाता, द्वितीय अथात्‌ पर पुरषको साध्वी स्तियोके 
स्थि पति ककर उपदेश नदीं किया गया । अथाोत्‌- 

अनन्ताः पुश्रिशां लोकाः नापुत्रस्य लोकोस्तीति शरूयते ॥ 
| घलिष्ठ स० । भ° १७॥ 

“पुत्रवान रोगोंको ` अनन्व स्वगे प्रात होता द । अपुत्रोको 
स्वरम नहीं, दम रेल ही कहा गया है ” 

दस शास्मक्े अनुसार पुत्रहीना रहै तो स्वगे नहीं हता 
खी भयसे जर पञ्वती हो तो स्वगं प्रति होती है, शस कोमसे 
व्यमिवारिणी होकर अन्य पुरुष द्वय पुतरोत्पाद्नकै लिय खग जाय 
वह स्त्री तिद्दित भौर स्वगे-भ्रष्ट हो जाती है। इस कारण 
विधाने न होने पर पुरुषस उत्यम्न पुत्र पुत्र नदीं कदा जाता । 
यदि क वि स्त्री जिस पुरूषते पुत्र उत्प किया । उसे स्त्ीका 
पति कको, किन्तु यद शास्बको सतीकार नदीं । क्योकि 


९२ विधवा-विवाह्‌ । 


पर पुरुषगो स्वाध्ी स्त्रियोके मत्तां रूपसे कहीं मी किसी शा- 
रुजमे उपवश नहीं क्रिया । अधात्‌ स्वगं-ङामके रोभपे स्वयं 
अपनी च्छासे जि पर परूषसे अपना पज उत्पतन करने को चेष्टा 
करेगी उसी पर एरूषको पति स्वीकार कसना शास्त्रको ष्ट नहीं । 
क्योकि शास्त्रे अयुस्ार जिक्त पृरषक्े साथ पाणिग्रहण संस्कार 
हुभा है शा्त्रमै श्सश्नो दी पति शब्दसे कहा गया है । इसलिये 
प्रदिवादी महाशयने लिते श्लोकार्थका तात्पयं भो यहो है कि 
स्त्रो विधवा, पज-रामके खोमप्रं व्यथिचारिणी होकर बिना पिधा 
तके जिस पर पुरुषते संयोग करे वह पर परुष उसका पतिन 
कटा जा सके । शास्तरका यह्‌ तात्पयं समी नहीं कि यथा- 
विधान विवाह संस्कार होनेपर भी स्ित्रियोक्ा दूसरा पति 
नहीं हो सकता; \£खीसे पटने स्वयं पुज्.प्रकरणमे जो पोन 
सेव पुत्रश विधान क्रिया है ओर पोनमंव पश्र पिताक 
भ्राद्धाधिकारी ओर धनाधिक्षायी बतलाया है सका सस्वन्ध 
क्ति प्रकार सगेगा | 


प्रतिवादी पदहाशयं परकारणकी पर्यालोचना करके ही- 
नविवाहविंयावुक्तं विवा वेदनं पुनः ॥ 


(मतु ६५ ।) 

“विवाह विधानपे विधवाका पनः विवाह नहीं कदा ।' ईसं 
माधे शछोकका जेलाका तेसा अर्थं छेकर विधवा-विवाहको 
मयुक्े बिपरोत सिद्ध करनेकी दृखरी चेष्टा करते है । किन्तु 
स वचनको एकदम विधवा-विवाहका निषेधक मानल तो 
पुत्र प्रकरणम मनुका पोनमव विधान किलत प्रकारसे संगत 
दोगा यह वात उन्हांने अनुशीढन करके नहीं दैलो । ¶सी आधे 
इलोकको यदि पृथक्‌ ग्रहण कर टं तो उनका अभिमत अथं 


पुननिंवाह विधान मनुषे विपरीत नहीं है। ८३ 


किसी प्रकार सिद्ध हो सकता है] प्रकरणका पर्यारोचन भोर 


तात्पय की संगति छगाक्षर दख तो तबे उनका मनोरथ किसी 
तरह भी सिद्ध नदीं सकता । जेसे- 


देवराद्वा सपिरडाद्रा, लिया प्रम्यड नियुक्तया । 
प्रजेमिताऽधिगन्तव्या सन्तानप्य परित्तये ॥ ५१ ॥ 
विधवायां नियुक्तप्तु घृताक्तो वाग्यतो निशि । 
एवसुत्पादयेत्युततं न द्वितीयं कथचन ॥ ६० ॥ 
द्वितीयमेके प्रननं मन्यन्ते छीषु तद्विदः | 

ग्निवृत्त निधोगारथं पश्यन्तो धम॑तस्तयोः ॥ 
विधवायां नियोगे निवृत्ते तु यथाक्वी । 
गुर्वच्च स्सुषाक्च वर्तेयातां परप्परम्‌ ॥ 

नियुक्तो यो विषि हित्वा वर्सेयातान्तु कामतः । 
तावम पतितो स्यातां स्तुषाग-गुरुतल्पगो ॥ 
नान्यस्मिन्‌ विधवा नारी नियोक्तव्या द्विजातिभिः । 
ग्रन्यप्मिन्‌ हि नियुनाना घं हन्युः सनातनम्‌ ॥ 
नोद्राहिकेष मन्त्रेषु मियोगः कीयते क्वचित्‌ । 

न विवाहविधावुक्तं विधवावेदनं पुनः ॥ 

यं विनि द्टदभिः पशुषमां किगर्हितः । 
मट्‌ष्याणामपि प्रोक्तो वेने राज्यं प्रशासति ॥ 


९४ विधवाग्विार्‌ | 


प मही मलिलां भजन्‌ राजषिपरकरः पुरः । 

वणानां करं चे कामोपहतचेतनः ॥ 

ततः प्रभृति यो मोहात्‌ पमीतपकिकरां लियम्‌ । 

नियोजयत्यपत्याथे तं विगर्हन्ति साधवः ॥ 

( मनु ° अ० ९। ५९-६८ ) 
सन्तानके अभावे विधानके अनुसार नियुक्ता स्त्री देवरे 

दारा या किसी सपिण्ड पुरुषके दारा अपता पन चाहा पुत्र प्राप 
करे ॥ ५७॥ नियुक्तं पुरुष अपने शरीर पर घृत लगा कर मनौ 
होकर रात्रि कारम उस विधवासे एक पुत्र उत्पन्न करे दखरा 
कमी नदीं ॥ ६० ॥ एक ही पुत्रे धमं पे नियोगका उद श्य 
पूरा नहीं होता यह विवेचन करके नियोग ॒शास्त्रके जानने वारे 
सुनियोने विधवा स्त्रीको द्वितीय पुत्र उत्पन्न करनेकी अनुमति 
भी दी दै:.॥६१॥ विधवामे यथा विधान नियोगका उदेश्य 
सम्पत्नं हो जाने पर परस्पर वे दोनों पिता मोर पुत्र वधू समान 
रहे" ॥६२॥ जो.स्त्री पुरुष नियुक्त होकर विधान शास्तरका उह घन 
करे स्वेच्छानुखार चठते है वे पतित ओर पुत्र वधू गामी 
मर गु तस्पग भी होते है ॥६३॥ ब्रह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य पत्र 
त्पादनके चयि अन्यं पुरुषको नियुक्त न कर । अन्य पुरुषको 
नियुक्त कर दैने.पर सनातन धर्म नष्ट हो जाता है ॥६७॥ विवाहम 
परयु् मन्त्रोमे किसी स्थान पर नियोगका उस्छेल नहीं है भर 
विवाह विधानके अवसरे बिधवाका दानका भी उद्छेत नहीं । 
शास्त्ञ द्विजोने शस पशु धमकी निन्दा की है। वेनके राज्य शासन- 
कामे मन॒ष्योमे थह व्यवहार प्रचित ह्यो गया था । तभीसे जो 
व्य्ि;मोहान्धहोकर पति-दीन सीमे पुतरोत्पत्तिके लिये पर पुरुषको 
नियुक्त करता है वहं साधु पुरषो बीचमें निन्दित होता दै । 


पुनविवाह विधान मनक विपरीत नहीं है! ९५ 


अब विवेचना करे दैखिये कि इत प्रकस्णको आदिसे सकर 

अन्ततक देले तो क्षेत्रज पुत्रके विधानका निषेध प्रतीत होता है । 
अथवा विधवा बिवाहके विधिके निषेध माख्म होता है। पहछे 
खोकमें सन्वानके न होने पर क्षेत्रज पुत्र पदा करनेके प्रकरणका 
उपसंहार करते है' एसदलिये जब उपक्रममे ओर उपसंहारं श्च रज्ञ 
पुजरका विधान ओर निषेध देखा जाता है भोर जब उनके बीचके 
सव श्लोकों उसवें सम्बद्ध बात कही दीखती है तब यह्‌ प्रकरण 
केवर श्च जत्पादन विषयक है शपे कोई संशय तदी रह सकता। 
द्म इरोकोंका आश्रय ठेकर प्रतिवादी महाशय विधवाके-विवाहं 
को मनुविर्द सिद्ध करना चाहते है । उस पूवांधमे दी क्षेत्रज 
पुत्र उत्पादन करणेकी आज्ञाको बताने षाछा नियोग, शब्द्‌ है 
श्संटिये, दृखरे भधेमे जो अस्पष्ट वेदनः शब्द्‌ है उसका पाणिग्रहण 
यह अथं न करक प्रकरण वश क्षेजज पुत्र पेदा करनेके ल्य खीको 
खीकार करना यही भथं ठेना उचित ह । यह वेदनः शब्द जिस 
विद्‌ धातुसे बना है उसी विद्‌ धातुसे पाणिग्रहण भोर क्षेत्रज 
पुज पेदा केके निमित्त खौको खीकार करना दोनों दी अथं 
सिद्ध होते है । विवाह प्रकरणम इस शब्दका अथं पाणिग्रहण है 
ओर नियोग प्रकरणे रहै तो क्षो चज पुत्र उत्पन्न कनेक लिये 
छलीको स्वीकार करना एस अर्थका बोधक होता है । जेसै. 


न प्तगोतां न पमानपवरां मायी किन्देत ॥ 


( विष्ण॒संहिता, भ० २४) 

सपमानगोजा ओर समान प्रवरवाली कन्याका म्रहण न करे 

दैलिये, इस स्थानपर “विन्देत यह जो विदधातुका सूप है उसे 

विवाह प्रकरणम करै तो बिवाहथा पाणिग्रहण अथंटीक बेडता ह | 
“यस्या घधियेतं कन्यायाः वाचा सत्येकृते पति। 


९६ विधवा-विवाह । 


तमनेन विधानेन निजा विन्देत देवरः ॥ 
यथा विध्या धिगस्पैनां शुङ्कवस्रां शुचित्रताम्‌ | 
परिथोभनेदा प्रसवात्‌ सरत्‌ सषटदरता वृतो ॥ 
मतुस्सृति ९।५८७०॥ 
बागूदान होनेफै उपरान्त, विवाके पूवं जि कन्याफे पतिकी 
भृतयु हो जाय उसको उसका दैवर सं विधानसे वेदन क 
दधग्यके चिन्ह धारण करं छने वाटी उस कन्याको देवर यथा 
विधान ग्रहण करे सन्तान न हए पयन्तं ऋतुके भवक्षपम एक 
वार गमन करे। 
देखिये, ख स्थान पर नियोग प्रकरण कहकर विद धातुसे 
्षे्रज पुत्रके पैदा करके किये रहण करना ही विदित होता 
है । ध्सल्यि- 
न विवाहविधावुक्तं विधवावेदनं पुनः । 
विवाह विधिनं विधवाका, वेदन, नदी कहा | 
दस स्थानपर विद धातुसे बना हुभ, बेदन, शब्द है । उसका 
ही नियोग प्रकरणम क्षेजज पु्रोत्पादनके लिये खरीक स्वीकार 
करना यह अथं करना उचित है। वस्तुतः धेदन' शब्द्का शस 
प्रकारका अथे न करं तो दस स्थान पर संगत हो नही सकता । 
ोदवाहिकेषुमनत्रेषु नियोगः कीर्त्यते क्वचित्‌ । 
ने किवाहुविषवुक्तं विधवावेदनं पुनः ॥ 
विवाहफै मन्बोमे नियोगक्षा कहीं वणन नहीं किया गया, 
ओर विवाह विधानके भवश्लरपर नियोग (क्षेत्रज पुत्र उत्यादन- 
कै लिये सीका अ्रहण,) भी नहीं कहा गया । यह अथं जिस 
प्रकार संगत प्रतीत होता है दूसरा अथं उस प्रकारसे संगत नहीं 
होता है । जेसे- 





पुनविं वाह विधान मयु विपरोत नहीं है । ९§ 
विवाहक्षे मन्ते नियोगका उद्छेल नदीं । 
विवाह विधानके भवस्तर परविधवाका पुनविवाह नदीं कहा । 
मनुनेनियोग धमेका निषेध किया है भोर इस वचनमेदी नियो 
गक्षा निषेध फिया हे [विवाहे जितने मन्न हे उनमेसे किसीमे भी 
विधवाके नियोगका उद्टेख नहीं है ओर विवाह विधानकै 
अवसरमें क्षेत्रज पुत्रोत्पादनके स्यि ख्जीको स्वीकार करने 
अथात्‌ नियोगसे पु्रोत्पादन हो सका भी उस्टेल नदीं है । पुर 
की उत्पादन करना विवाहका कायं हे । मसुने निथोगको विवाह 
विरोष मान लिया है ओर विवाहे मन्त्रो ओर विवाहकी विधि 
म नियोगका भोर नियोगके ध्रमेक्षि अनुक्तार पु्रोत्पादनकषे लिये 
ललीका ब्रहण करनेका भी वणन नही, शस कारण इसको अशा 
लीय कहकर निषेध किया हे । नहीं तो नियोगे प्रकरणम पदं 
, वचनक्षे पूर्वाधेम तो ्ेजजञ पुत्र उत्पादनका निषा हो ओर 
उत्तमे अङ्खुपस्थित्‌, प्रकरण रहित विधवा-विवाहका निषेध 
करे यह बात कैसे संगत हो सकती है] नियोग प्रकरणम 
विवाहफे भन्त्रो नियोगक्षा उव्छैव नहीं यह्‌ बात विशेष उपयोगी 
` ओर संगत भी है, किन्तु नियोग प्रकरणम विवाह विधिके अवसर. 
¦ पर विधवाका पुनः विवाह नहीं कहा यह बात नितान्त व्यथं ओर 
^ प्रकरण विरुद्ध हो ज्ञातो हे | नियोगे विधि निषेधे असवरपर 
विधवा विवाहे निषेधकी बात अचानक बिना कारण केसे उप 
स्थित हो | फरुतः इस स्थानपर विवाह शब्द नरी, वेदनः शन्द्‌ 
-हे | वेदन शब्दका अथं पाणिग्रहण समफा जाता है भोर क्षेनज पुत्र 
५ उत्पादनक्ष लिये खीक्षा ग्रहण भी समभा जाता है, इसमे कोई भी 
( संशय नहीं । वस्ततः दस स्थानें वेदन शब्दका विषाद अथं 
त्रान कर विधवा-विवाहका निषेध प्रतिपादन करमैमे उयत होना 
(कवल प्रकरणसे अनमिह्ञता मात्र दशोता है। 


ॐ 


६८ विधवा विवाह | 


एणा 
यही प्रकरण जो केव नियोग धमक विधि-निषेश्च विषयक 
है, विध्रवा-विवाहकषी विधि अथवा निषेध विषयक नर्हा है | व्ह. 
स्पतिक्ा निर्णय देसे" तो शस विषयमे थोर कोड संशय रोप नदी 
रह सकता, नेसे- - 


उक्तो पयोगो मुना निपिद्धः स्वयमेव च । 
युगहापादशक्ष्योऽयं कतुमन्ये विधानतः ॥ 
तपोत्तानप्मायुक्ताः कृतत्रेतादिके नराः । 

द्रापे च कलो नणां शक्तिहानिर्हि निर्मिता ॥ 
गरनकथा कृताः पुत्राः ऋषिभि पुरातनैः । 

न क्यन्तेऽना कर्तु शक्तिदीनेरििन्तनैः ॥ 


( हल्ट्क भ्‌ धृत , 

मे स्वय नियोगका विधान क्रिया टै भोर स्वयं ही निषेध 
भी कियादहै। युग हासे कारण लेग नियोगका निराह 
कर्‌ नदीं सक्ते । सत्य, त्रेता, थौर द्वापर युगम छोग ज्ञान ओर 
तप्ते सम्यत्न धे। किन्तु करि भयुष्य शक्ति हीन टो गये हे । 
प्य कालम ऋपियोने जो नाना धकार पुत्रोंका विधान 
किया है भाज काठके शक्ति दीन छोग उन सय पु्रोंको वना 
तर्ही सकते | 

अर्थात्‌ मनुने नियोग प्रकरणके प्रथम पां च श्छोकोमि नियोग ` 
का स्पष्ट विधान कियादै। स्र अधश्चष्ट पांच शलोकम 
तियोगका स्प तिपेध क्ियारै। क्रैकदटी विषयमे, एकदी 
प्रकरणे, एक दी व्यक्तिको ठेलनीसे विधान गौर निपेध किसी 
प्रकार भी संगत नदीं है! श कारण भवान्‌ वरृहस्पतिने यद 


पुनविवाह विधान मलुकषे विपरीत नहींहै। श्रं 


निणेय किया है कि मदने निथोगका विधान किया है वह्‌ सत्य 
रेता भर द्वापर युगके ल्थिटहै ओर नियोगका जो निषेध 
किया है वह कलियुगके ल्थि हे । इसखिये बुदस्पतिने मतर 
संहिता नियोग प्रकरणकी इस प्रकार व्याख्या की है, उसके 
अनुसार नियोग धर्मकषे विधि ओर निषेधकी बात है वह दसौ 
प्रकरणका निचोड है समे भव कोई संदेह नहीं रहता ¦ 

इस स्थान पर यही उष्छेख करना भावश्यक है कि नारद्‌ 
संहिता मनु संहिताा एक भाग है । नारदने वृहत्‌ मनु संहिता- 
का संक्षेप किथा मर उखीका नाम नारद्‌ संहित हुभा,जब वक्तै- 


मान प्रचलित मनु संहिता भृगु प्रोक्त है तो उका नाम श्य 
संहिता होना चाहिये । नारद संहिताके आस्म्भमें टि है ।- `. 


भगवान्‌ मदुः प्रजापतिः सवेभूतातुगरहाथमाघार्थिति रैपुसूं । 
शाघं चकार । तदेतत्‌ श्लोकशतपहछमापीत्‌। तेनाध्यायप्तहपेण 

मनुः प्रनापतिरुपनिबद्भय देवषये नारदाय प्रायच्छत्‌ । पच तप्माष्कः 

धत्य महत्वान्नायं मन्थः सुकरो मदुष्याणां षारयितुपिति वादशप 
रहः तचि्ेप । तच सुमतये मा्गवाय प्रायच्छत्‌ । सव कप्मा-. 
दधीत्य तयेवाथु्हापादस्पीयपी मरष्याणां शक्तिरिति ज्ञात्वा चतुर्भिः 

पहपैः संचित्तेप । तदेतत्‌ सुमतिकृतं मद्या श्रधीयते विप्रेण 

शतप देवगन्धवादयः । यप्यायमाचः श्लोको मधति ।- 

स्मापीदिदं तमोभूतं न प्राज्ञायत चम । 


व्रमःप्वयम्भूरमगवान्‌ पराहूरापीच्ुगखः ॥ 


१०० विधवा विवाद 


[कि 0 छ 0 का द 0 ध 0 हा छ दाः का । छ क 0) 7 गौरीरमण णण 


इत्येवम धिवृत्य अमात्‌ प्रकएणमरकरान्तं तत्रतु नवमप्रकरणं व्यवहारो 
नाम य्येमां देवष नाः पूतरस्यानीयां मात्रां चकार ॥ 


भगवाम्‌ भन प्रजापतिने सव प्राणियोके हितके लिये आचार ` 
रक्षके निमित्त शाल वनाया | वह शास्च टश्च श्लोका था । मं 
प्रजापत्िके उसी शास्जरको दैवपिं नाखने सहस्र अध्यायं 
लंकटन किया ! दैवपिने वदी शास्न मनसे पटा । बहुत भारौ 
उक शास्जको मयुष्योके लिये भभ्याक्च करना दुसाध्य जानकर 
१२ हजार श्लोका उसका सार सग्रह किया । यह संधचिप्त 
ग्रन्थ उसने भृगु वंशीय सुमतिको दिया । सुम्रतिने दैविं नारद्‌ 
से पटा | इस प्रकार भायुके साथ खाथ मनुप्यांकी शक्तिका भी 
हास होते हए दैलकर चार हजार शोको उसका संक्षेप सार 
सग्रह कर दिया। लोग उसी घुमरतिङृत मनु सांदिताको - 
पटते है | देव गन्धर्वै आदि छश्च श्छोकों वाडा विस्तृत भ्रन्थ 
पटृते हे उसका प्रथम श्रख्ोक यह टै | 

यह जगत्‌ भस्धकरार था कु जाना नदी जाता था | 
उसके अनन्तर भगवान्‌ चतुमु च ब्रह्मा प्रकट इए । 

ईस प्रकार आरम्भ करके करमसे एक प्रकरणके वाद्‌ दूसरा 
प्रकरण आरम्भ होता ह ¡ उस्तमे नवां प्रकरण व्यवहार प्रकरण 
हे । दैवपिं नारदते उल व्यवहार प्रकरणकी यद सूत स्थानीय 
मात्रा घनाद्‌ है| 

देषिये, नारद्‌ संहिता मन॒ संहिताका सार भाग मात्रहे। ` 
नारदने राख एटोकोाली च्हत्‌ मन संदिताका सार मातर संकटन 
किया हं । पहर यह दिलाया गया ह क्जि सी नारद संहितां 
पतिके लापता हो जाने आदि पांच अवसरों पर सिध पुनर्विवाहं 
का विधान है श्सलिये छापता हयो जाने भादि पांच प्रकारकी 


पुनवि वाह विधान मनुके विपरीत नहींहै। १०१ 


विपत्ति भा जाने पर खियोंका पुनलिंवाह करनेका विधान केवस 
परारारका ही विधान नहीं बर्कि मुका विधान भी है| इसी 
कारण माधवाचायने दी नष्टे सुते प्ररजिते इस वचनको मच 
वचन कहकर उद्ध त किया है । जैसे । 

मतुपि 


नट मृते प्तरनिते छीमे च पतिते पतो ॥ 


पञ्चसुवापत्सु नारीणां पतिरन्यो िषियते ॥ 
मनुते कहा है कि 
सामी ङपता हो जाय, मर जाय, संन्यासी होज्ञाय, नपु "खकः, 
या पतित हो जाय तो इन पांच अपत्तियोभं स्त्रियों का पुनर्वार 
विवाह शास्त्रसे विहित है । 
` सखये विधवाका विवाह मदुके मतके विरुद्ध न होकर मनु- 
कै मतके अनुकर ही है। ईसख्यि जव पराशरने मनुका वचन 
ज्योंका त्यों अपनी संहितां उडाकर विधवा-विवाहकषा विधान 
किया है तब विधवा-विवाहको मयु विरुद मानकर लम्बी चौडी 
बात कहना विडम्बना मार है| 








2) 


परर्का 
पुनविवहं विधान वेदविद तहीं 
कन्दी २ महाुमाचोने # पराशरे पुनधि वाहक विधानको 
वेद्‌ विरद सिद्ध करनेकी चेष्ठा की है । अभिप्राय यह है कि 
बैद शस भारतवेदेशक्ा प्रधान माननीय शास्र भ्रन्थ ह यदि 
पराशरा पुनःविवाह बधान उषी सवे प्रधान शाके विरद 
है तव क्षि प्रकारसे विधवा-विवाह्‌ रहण करे योग्य हो खकता 
है] भगवान्‌ षेदन्यास्तने निणंय किया है। 
रतिस्पतिपुराणानां विरोधो यत्र दृश्यते । 
त श्रौतं प्रमाणं तु तयेद्धे स्यरतविरा ॥ 
जिस खानपर वेदस्परति ओर पुराण शने परसपर विरोध 
दिलाई दे तो वेद्धमाण भोर स्मरति ओर पुराण नमे परस्पर- 
विरोधहोतोस्छतिदीप्रधाणहै। 
प्रतिवादी महाशयोंका वेदक्ता प्रमाण यदी है ¦ 
यदेकस्मिन्‌ युपे द्व रशने परिव्ययति तस्मादेको द्व नाये विन्देत! 
यन्नकरं रशना दरयोयुयोः परिययति तस्मान्नैका द्वौ पती विन्देत । 
जिस प्रकार एक युपम दो रस्छियां वांधी जाती है । उसी 


* भ्नीयुत नन्दकुमार क्विरत्न ! श्रीयत सवौनन्द्‌ न्यायचागौध । ग्रीयुत 
राजा क्मलछ्ृष्ण वहारे समासद्‌ गण॒ | 


पराशरका पुनर्वि वाह विधान वेदक विरुद नहीं है । १५३ 


प्रकार एक पुरुष दौ लिर्योको विवाह कर सकता है। जिस 

प्रकार दो यपो एक रंस्सी नहीं बाघी जास्रकती इसलिये एकं 
खली दो पतिन करे। 

शस वेदवचनका आध्रय केकर उन्होमे सिद्धान्त विश्चय किया 
है कि सरीका पुनविंवाह वेदक विरद है । 

इस स्थर कहना इतना ही हे कि प्रतिवादी रोगोने जो, 
एक ख दो पुरूषोंको विवाह नदय कर सकती इस बातको दरष्िें 
रलकर खिथोके पनविवाहको वेद्के विरुद बताया है उनका 
यह निणय स्वयं बैद्के तात्पयके अनुकर नहीं है । उपर ङिसे 
ब्ेदवाक्यका तात्पये यहो है कि जिस प्रकार पकयप्मै दो 
रस्छियां एक समयमे बांधी जा सकती है, उसी प्रकार एक पुरूष 
दो या उनसे अधिक लियोंको एक समयमे विवाह कर सकता 
है। ओर जिस प्रकार एक रस्सी एक ही समयमे दो युपोमे 
बंधी नही जा सकती उसी प्रकार एक खी एकं ही समय दो या 
अधिक पुरषोको विवाह नहीं कर सकती । यह नदीं कि एक पतिक 
मर जानैपर भी खी जन्य पुरुषको विवाह नदीं कर सकती । एला 
का तात्पयं ही नहीं । यहं तात्पयं व्याख्या मैरी कोई स्वक्ष- 
पोट कद्पितं नहीं । महाभारतके रीकाकार नीरकण्डने यही एक 
वेदवाक्य उटाकर रला है । ओर इस वेदवाक्यकी जो व्या 
ख्या की रै उससे यह हमारा अभिप्राय दही साफ साफ माटूम 
होता है| 

नेकप्याः बहवः प॒ह्पतयः 1 
एक स्वीक एक समय बहुतसे पति नहीं हो सकषते। 
सहेति युगपद बहूपतित्वनिषेधो विदितो नतु प्मयमेदेन ॥ 


( महा० आदि० अ० १९५) 


१०४ विधवा विवाह | 


दस वैदके वचन द्वारा एक स्वीके एक समयमे वहुतसे 
विचाहोका निषेध होता है । समय भेदसे बहुत पतियोसे विवाह 
दोप जनक नहीं । 

इससे प्रतिवादी महानुभावोने वेद्‌ विरुद्ध लिद्ध करमेकी 
जो प्रयास क्रिया वह सफर नहीं हुभा प्रतिवादी महाशयो 
फो यह पिवेखना करली आवश्यक थी पिः यदि विधवा-विवाह 
एक समयते मी वेद्‌ विष्ट होता तो सत्य, तरता, ओर द्वापर 
दन तीनो युगो भी विधवा-विवाहकी प्रथा प्रचछित न रहती | 








(५. | + (५ 
विधवा विवाह विधायक पूमाण 
पराश्रके हैँ शहूके नहीं । 
कोई कोई रोग यह सिद्धान्त मानते है" कि पयशरके वच- 
नोफे आधारपर जो विधवा-विवाहकी व्यवस्था की जाती है वह 
वचन शंखके है, पराशरके नहीं है" । पराशरमे दष्टास्तै तोरपर 
नका अपनी संहितायें उर्छेल कर दियाहै। ` 
पराशर संहिते विधवा-विचाह विधायक वचनोका इस 
प्रकार निणेयं करनेका मतलब यदी है किं यदि चह वचन पस- 
शरफे न रहै तो कलियुगमे विधवा आदि स्त्रियोके विवाहका 
प्रसंग स्तिरः रही न जायगा । ओर श्सल्यि कलिथुगमें विधवा- 
विवाह शास्र सिद्ध नदीं होगा । प्रतिवादी महाशय स्वयं संस्छ- 
तज्ञ नहीं । पक प्रसिद्ध स्मात्तं भडचायेकी व्याल्याके ऊपर 
निर्भर करके आपरे यह निणय किया है । यह निर्णय किस प्रकार 
किया गया है उसको दशानेके लिये उनकी पुर्तकसे अंश उछकर 
रखा जाता है । 
"कङिधमेके प्रकरणमें श्रीयत विधासागरके लिखे उनकै 
अपने मनसे बना ल्य गये विधवा-दिवाहके प्रतिपादक अन्य 
मुखक पराशरे वनोंका मर्मांथं जाननेके अभिप्रायसे मे विरोष 


+ ओशुत बावृकृष्णकिशोर नियोगी श्रीयत भागक वियारत्न । 


१०६ विधवा विवाह । 


ताणि 
विद्धान पर्डितकै द्वारा उनका मर्माथं नीचे प्रकाशित करनेका 
य्न करता हू । 

पटले ्रीयुत विद्याखागर भट्धाचायेने जो पराशर संहितामे 
पट गये एक वचन माका आश्रय ठेकर कछियुगमे विधवा- 
विवाहो शास्त्रसिद्ध ओर अनिवार्य निश्चय करके उसका पूवापर 
सव देल भारुकर उसका अथं निश्चय किया है उसका निवारण 
करना आवश्यक है । 


जयेष्ठो भ्राता यदा एिषठिदाधानं नैव चिन्तयेद्‌ । 
शरुज्ञातश्च कुर्वीत्‌ शस्य कचनं यथा ॥ 
नष्टे मृते प्रत्रमिते ह्वीवे च पतिते पतो । 


पञ्चस्वापत्सु नारीणां पर्िरन्यो विधीयते ॥ 


व्ये भ्राता रहै तो अग्याधानकी चिन्ता मी न करे, भनु 
मति हो तो कर छ इतना सव कहकर दृष्टान्त दिखाति है शंखका 
जेसा वचन है “ष्टे भते प्रतरजञिते त्यादि । 

पति ऊापता हो जाय, मर जाय, संन्यास छे छे, नपसक हो 
जाय, पतितत हो जाय इन पांच आपत्तियोप स्त्रियोंक्ा अन्य पति 
विधान किया गया है] 

से वचनोमे शास्त्र निपिद्ध कर्मोको किया जने योग्य होना 
पता रगता जानकर भगवान पराशर मुनिने चिन्ता की कि भ- 
पत्तिकारमे शी प्रकारकी कत्तव्यता ओर किसी स्थानपर 
विधान की गयी दै करि नरी, उसको पुष्ट करने लिये द्वापर युगे 
कर्मोको चतछनेवाछे शंख पिते जो (नष्टे सुते प्रत्रजिते" 
दस वचनसे प्रतिपादन करिया था कि सन्तान उत्पत्ति करफे पति 
ओर अपनेको स्वगं प्राप्त करानैकै लिये आपत्तिकाल्पे अन्य 


विधवा विवाह विधायकः प्रमाण पराशरे है शफे नहीं । १०७ 
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निषिद्ध कमे जो दूसरे पतिका आश्रय कर ठेना है वह भी कर 
ठे" , यह बात शंस्य वचन' थथा इस प्रकार पूणं शंलवचन 
उद्धत करके दिखा रहै हे । श्त्यादि । 

धशलस्य वचनं यथा" इत प्रकार अविकल शंखवचन दिषखाति 
है , प्रतिवादी महाशय इस प्रकार कहनैसे बहुत लोगोको एेसा 
प्रतीत होगा क्षि “नष्टे प्रते प्रनज्ञिते” इत्यादि वचन शंसं - 
हितामें भी पेसाका पेखा ही पृश पूरा वचन है । वस्तुतः यहं 
वचन शंख संहितां है ही नहीं । तब भी प्रतिवादी महाशयने 
शंखस्य वचनं यथा' कहकर अविकल शंका वचन दिखाते है यह्‌ 
केसे कह दिया, मे खमभः नहीं घका | जो भी हो, उस स्थानपर 
वैसी व्याख्या नहीं है | प्रकरणाद्चसार टीकर व्याख्या यदो टै कि- 


येष्ठो भाता यदा ॒किषठदाधानं नेवचिन्तयेत्‌ । 


- अयुन्तातश्च कुवीत शंखपूय वचनं यथा | 

ज्येष्ठ भ्राता वियग्रान रहै तो कनिष्ठ भराता अभ्चि-भाधान 
नहीं करे किन्तु अनुमति पाकर करे यही शंखक्षा मत हे । 

यही शख वचनके ठीक अथां हे । पीके अनेवारे वचनके खाथ 
दसं वचनक्छा कोई सस्वन्ध नहीं हे | "शंखस्य वचन यथा, एससे 
परशरने श'लका वचन अपनी संहितम दष्टान्तके तौरपर उडा 
कर नहीं रखा ओर न उसकी यह व्याख्या ह । 

यदि ५अघ्तुकस्य वचनं यथा एसी बात भोर किखी संहि. 
तान दहो तवतो किसी प्रकार प्रतिवादी मदाशयकी उक्त 
व्याल्या भी सम्बद्धं हो सकती थी । अन््याधानक्े विषयमे अत्रि 
संहिताका ॐ अंश हम उटा कर रखते है । उसे दैखकर पाठक 
महानुभाव निणेय कर सकते है कि प्रतिवादी महाशयकी व्याख्या 
ठीक ङगती हे कि नहीं । जेसे- 





१० विधवा विवाह । 


ग 
न्येष्ठोमाता यदा नष्टो नित्यं रगप्मन्वितः । 
ग्रुत्तातश्चङर्वी त शखमय क्वं यया ॥ 
नाग्नयः प्रतिविन्दन्ति न वेदा न तापि च | 
9 (५ ० 
नच श्राद्धं कनि विनानैवाम्यरङ्गया ॥ 
ज्येष्ठ भ्राता सापता द्यो जाय या चिर रोगो रहे तो छोट 
भाई भनुमरति केकर अग्याधान करे । शंखा यह मत्त हे । 
ज्येष्ठ भाईकी भनुमरति विना कनिष्ठ भाईका किया इभा 
अत्याधान, वेदाध्ययन, तपस्या भर श्राद् विद्ध नदीं होते । 
दस स्थानपर “शंखस्य वचनं यथा" दस भागके पश्चात्‌ 
“नष्टे मूते प्रव्रजिते” यह वचन होता तो शं लका वचन दृटान्तके 
तौरपर उद्धत करलेकी वात किखी रकार ठीक हो जाती । यदि 
कदा जाय कि शंखस्य घ चनं थथा” एस भागके पीडे “नाग्नयः 
प्रति विन्दन्ति" यह वचन हे तो यह वचन भी शंखक्ता दृ्ान्तके 
तोरपर अत्रि खंदितामे उढाकर रला है तो यह भी संगत नहीं 
हो सकता । क्योकि “नाग्नयः प्रति विन्दन्ति" इस वचनका 
अभिप्राय दरटान्तके तोरपर पता न लगकर पूर्वश्लोक कदी 
वातके हेतुस्वरूप कही दिखाई देती हे । 
अतरिसंदिताका दृसरे स्थानमे भी “श'लस्य वचनं यथा" 
स प्रकारका पाट भाया है | तैसे 


गो ब्राह्मण्‌ हतानां च पतितानां तथेव च ॥ 
श्रनिना न च पसूकारः शंखपूय क्न यया ॥ 
यश्चारुडातीं द्विनो गच्छत्‌ वर्थचित्काममोहितः ॥ 
रभः कुचः विशुद्ध प्रानापत्यातुपूर्वशः ॥ 





विधवाविवाह विधायक प्रपाण पररारकै है शंखक्े नहीं । १०९ 


जो गौ, ब्राह्मणक हाथसे मरेउनका ओर पतितोंका अच्चिद्वारा 
संस्कार नहीं करे यह शका मतदहै। जो द्विज काममोहित 
होकर चाणएडारीसे गमन करे प्राज्ञापत्यक्षे विधानसे वह इच्छ, 
तसे शुद्ध होवे । 

दस स्थानपर शंखस्थ वचनं यथा इस प्रकार टिल है। परन्त 

पीछे आये वचनको शंलका वचन मानकर उसको दरष्टान्तके तोर 
पर उद्ध त मानना किसी प्रकार संगत नहीं है । पूवे वचनकै साथ 
उत्तर वचनका कोई सम्बन्ध नहीं है । दोनों श्छोकोमें दो भिन्न २ 
विषय कहे गये दील रहै है । ओर-- 

सयृष्टा रनप्वलाऽन्योऽन्यं ब्राह्मएया ब्राह्मणी च या | 

एकरात्रं नेराहारा पञ्चगव्येन शुद्धयति । 

ष्टां रनप्वलाऽन्योऽन्यं बह्यएया क्ञतरिया च या ! 

किरात्रेण्‌ विशुद्धिःसुयात व्याप्य क्वन यथा च ॥ 

ष्टा रनप्वलान्योऽन्यं ब्हयणएया वैश्यप्तम्भवा ! 

चतूरात्रं निराहारा पंचगव्येन शुद्धयति ॥ 

ष्टा रजपवलाऽन्योऽन्यं वृह्यएया शूद्रसस्भवा । 

पट्रावेए विशुद्धिःपयात्‌ ब्राह्मणी कामकारतः ॥ 

अकामतश्चेदव ब्राह्मणी सततः पषशेत । 

चतुणामपि बर्णानां शुद्धिरेषा प्वीर्तिता ॥ 

ब्राह्मणी यदि रजस्वला ब्राह्मणीको स्पशे करे तो एक रच 

निराहार रके पंचगव्य द्वार शद्ध होती है । 


ब्राह्मणी यदि रजेस्वला क्चत्निथाको स्पशं करे तो तीन रात्र 
शुद्ध होती है यह व्या्का मत है, 


११० विधवा विवाह | 





बराह्मणी यदि रजस्वला वेशयाको स्पक्षं करं तो चार'राच् तिर 
हार रहकर पश्चगन्य द्वारा शुद्ध होती है] 

ब्रह्माणी यदि रजस्वला शद्राको स्पशं करे तो छः रारे शुद्ध 
होतो है । श््छा पूवक स्पशं करे तौ यह विधान हे ! यदि देववश 
स्पशो हो जाय तो दैव प्रायधित्त करे । चारा वर्णोकी यदी शुद्धि- 
व्यवस्था कही गय । 

प्रतिवादी महाशयकी व्याल्याके अतुसारतो यहां तीसरा श्टछोक 
व्यास वचन मानकर उड त क्षिया कहा जायगा क्योंकि पूवे वचन 
के अन्ती व्याक्चल्य वचनं यथा' दत प्रकार ङिला है | किन्तु दवितीय 
इक अन्ते ध्यासस्य वचनं यथा हे षस कारण तृतीय 
एरोकको उ्याघक्षा क्वन्‌ हृष्टास्त रूपसे उद्धतं किया गया 
कहना किसी प्रकार ठोक नही होगा । क्थोक्षि पाचों श्छोकोपेसे 
प्रत्येके स्वतन्ब पसे व्यवस्था कदी गयी है| 

भोर यदि अन्य संहितामें “भपुकश्य वचनं यथा” यहं वाक्य 
रहकर किसी प्रकार अन्यक्षा वचने दृष्टान्त स्पसे उद त इभा 
कहा भी जाय परन्त॒- 

भपः खरनखस्पृष्टाः पिवेदाचमने दिनः | 

सरां पिवति सुव्यक्तं यमस्य ववक' थथा | 

यदि ब्राह्मण गधेके नलीसे छे जल्से भावमन करे तो 
साफ वह सुरा पान करता है यह यक्षा वचन है। 


स्तयं त्या सुवणएप्य रक्ते शसेत मानवः | 

ततो सप्नलमादाय तेन हन्यात्ततो नयः । 

यदि जीवति प्र स्तेनप्ततः मृतेयातप्सृच्यते | 
अरए्ये चीखाप्तावा चरदू्ह्दणेततम्‌ । - 


विधवा विवाह विधायक प्रमाण पराशरके है शंसके नहीं । १११ 


पमाहिगेतन्लियं वापि दीप्तां त्वायप्ा कताम्‌ । 
एवंशुद्धिः कतास्तेये पंक्तवचनं यथा ॥ 


मदुष्य सुबणे ` ुराकर यदि राजाके निकट कहै भौर राजा 
मूलर्से चोरको मारे । याद्‌ चोर जीता रहै तो षह चोरी पाप 
खे मुक्त हो जाता हैया बह चीर पहनकर जंगल जाकर प्रायश्चित्त 
करे, या रोहकी बनी खीकी मुत्ति को अग्निस छाछ तपाकर 
भलिङ्खन करे। शख प्रकार करने पर सुवणंकी चोरीफै पापसे 
वह भुक्त हो जाता है यह ॒संवत्तका मत है। 

दन दोनों स्थानों किसी ओरके वचनोंको दृन्टान्तफ तौरपर 
उठाकर रला है यह किसी प्रकार मी नहीं दीखता, क्योंफि यम 
ओर स' वत्तं अपनी २ संहितापे “यमस्य वचन'यथा" 
५स"वत्तं वचन” एेसे कहते है । 

वस्तुतः जिस जिस स्थानम “अमुकस्य वचन' यथा" इस 
वकार लिखा दो तो वहां फङामेक्रा यही मत है यही अधं असिपरेत 
है| यह अथं कमी कभी भी भभिपेत नदीं छि उससे भगला श्टछोक. 
दृष्टान्त रूपसे कहा गया है । यदि अमुकस्य वचनं यथा' स प्रकार 
टिखनेका तात्पर्यं द्रष्टान्तकषे तोरपर कदा जानाही कहा जाय तो यम 
ओर संवक्तं अपनीर संहितामें यमस्य वच्न' यथा' सवत्तं त्रच 
यथाः &स प्रकार क्यों कहते । आप लव समश लीजिये कि प्रति 
वादी महाशयने नितान्त व्यघ्र होकर स्शृतिके अर्थं भोर तात्पर्यको 
विना सखमद्चै पराशर संहिताका ममं लोलनेका य्न किया ह । 

अतएव नष्टे स्नुत प्रव्रजिते यह घचन शंका हे पयशरक 
नहीं शसरिये विध्वा आदि स्जिर्थोका पुनः विवाद दपर युगका 
अपद्धमं होगा कदियुगक्षा धमं रही, यह व्यवस्था करनेके च्य 
प्रतिवादी महाश्का प्रयास सफल नदीं होता । 
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विधवा विवाह विधायकं शोकं 


पराश्रके बनावरी नहीं है 
किर्दा कोगोँका निणेय यह हे कि 

(१) कलियुगमे यदि विधवा विवाह पराशरको सम्मत होता 
तो वे वेधन्यको दणड न मानते | 

(२) स्वामीके नपु"सक रहते हए स्बीका पुनविवाह करना 
यदि पराशरको भमिमत होता तो पयशर संहिता क्चेत्ज पत्रका 
विधान होनश्वङ्षिख प्रकार सम्भव हो सकता है। क्योकि स्री 
नपु सक स्वामीको छोड़कर विवाह कर तो वह दृ्षरेकी स्त्री हो 
जायगी । नपु"खककी तो स्त्री न रहेगी । अतएव नपु सके लिये 
्ेत्रज पुत्र उत्पादन करनेकी सम्भावना न रहेगी । 

(र) सीखिये विधवा विवाहे विधायकं श्छोक पराशरे 
नहीं । पराशरफै होते तो पूवापर विरोध न होता । भारतवषेकी 
दुरव स्थाके जमनेमे हिन्दू राजञाभके शच्छाजरुसार ये बनावटी 
श्लोक संहितामें धुसेड दिये है! 

कलियुगे विधवा-विवाह पराशरे सम्मत होता तो वे 
वैधव्य दशाको दएड न मानते एेषा कहनेका यही अभिप्राय रै कि 
थदि पतिकी सत्यु होने पर स्नी पुनः विवाह कर सै तो 

+ भवानी पुर निवासी श्रीयुत बाबर प्रसन्न कुमार भखोपाध्योय । 


विधवा विवाह विधायक शलोक बनावटी नदीं । ११३ 


उक्तको पति वियोगका दुःख क्यो हो। यदि दुःखका कारण न 
हो तो विधवा होना किंस प्रकार दण्ड कहा जा सकेगा । यह 
आपत्ति किसी प्रकार भी विचार संगत नहीं है। क्योकि पुन- 
विवाहकी सम्भावना होने पर पति वियोग हो जाने पर उसके 
विरह असह्य वेदना ओर दुःसह कोश स्त्री न पावेगी यह बात 
अनुमवके अत्यन्त विरद है । 
देखिये, पुरुषका जितनी बार स्त्रीसे वियोग होता है उतनी 
वार चह विवाह भी कर सकता है र प्रायः करते भी है । ओर 
स्त्री वियोग होने पर पुरुष अपनेको हत भाग्य समभते है। बे 
शोकमें अत्यन्त दुःखित ओर मोदके कारण नितान्त वेसुध हो 
जाते है । जब पुनर्वार विवाहकी सम्मावना या निश्चय रहते हए 
भी परुष स्वयं स्त्रोविथोग हो जाने पर इतना शोक भ्रस्त हो 
जाता है तव जिस स्जी जातिका मन प्रणय, प्रमके आस्वादन 
` ओर शोकाठुभवके लिय पुरुषकी अपेक्षा अनेक अंशोमें ध्रे्ठ है 
वहं स्त्री पुनर्वार विवाहकौ सम्भावना रहने पर पति वियोगको 
अत्यधिक कक शका कारण या अत्यधिक्त दोर्माग्यकी बात न सम- 
गी यह किसी प्रकार सम्भव नहीं हो सकता । फरतः जेव खी 
 पुरूषोका सम्बन्ध गृहस्थ आश्रमम समस्त सुखोंका मूक कारण 
है, उन्दी खरी पुरषोके बीचमे एककी सृत्यु होने पर दृ्वरेको 
“असंह्य छश होगा, इसमें संदेह नदीं । हां यह बात भी ठीक दहै कि 
^ जीवन भर विधवापनक्रा भोगं करनेसे जितना कष्ट होता है कुछ 
“कराल तक रोते बारे विधवापनक्ता कोश उतना नहीं दोगा । 
न्तु कुछ कार तक असह्य यातनाका भोग करना भी 
॥ मो दुरमाग्यका विषय है। दसमे कोई संदे नदीं कि प्रथम 
 स्नीकै वियोग होमे पर यद्यपि पुरुष दृसरी बार विवाह करता रै 
५! गैर बह नव प्रणयनीके प्रणयपाशमें वय जाता है तथापि बह 
नि ¬ 


। 
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पर प्रियक्ते प्रम ओर अनुरागको एक ही वारम मुढा नही 
लक्ता । जव जव चह पर्वा वृत्तान्त उसके सुति पर आता हं 
तभी उसका चिरकालका वुम्दा हमा शोकान अन्ते छ क्च णके 
च्वि भड़क दी उता है । अतएव स्न ज्ातिके सोभाग्य यि 
यदि विधवा विवाह प्रथा प्रचलित हयो जाव तो स्त्री पुलर्वार 
विवाहकी सम्मावनाक्ते कारण -पतिवियोगसे दुःखित न होगी 
र पुततिवाह करके दृसरे पल्य घेम पात्र होकर पूतं पतिक 
प्रण् सार अनुरागो एक वार ही भूल जायगी वा विरोष समय 
त स्मरण हो उने पर भी उसके दयम शोक्त न उटेगा यह वाव 
किसी प्रकार भी हदय स्वीकार नहीं करता । यदि क जो लिया 
जपने दयि, व्याधि प्रस्त, सेगी, मृखं स्वामीकते प्रति अनादर चा 
अध्रद्धा प्रकट करे तो उसःस्वामीकी त्यु होनेपर उसके वियोग- 
मे क्रि प्रज्नार इःखित दोगी ? इसलिये देखे अवश्रमिं वेध्य 
दशको दृएड माननेका विधान किस प्रक्ञार संगत दोगा 1 यह 
आका भी विचार संगत नद हो सकती ] क्योकि णेस अवसरो 
मे यह वात ठो रीक ह कि खीको अपने प्रिय स्वामीकै वियोगका 
दुःख न करना दोगा । किन्तु वैधत्यके कारण योर जी समत्त 
आसद्य हेश ह उनका भोग कोन निद्रारण करेगा १ खात्त कर 
लौ दष्ट. रोगौ मार मूलं यादि पतिका अनादर करे एक चार 
टी विधवा दाकर वो निस्तार नरह पा जायगी ] श्ल अपराध 
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लरत उर = । द्‌ ५ ५७, # २) ५ रला भ 
सक उर व्रार विधवा हना हंगा ] बर वार संमयाम उदर्क 
९, इक पारय सवप्रक्रङे कष्ट भोयने ही पड़गे । सचि पुन 
चिवाट्छी सन्नावना रमेपर चं धन्य दृष्ताको दृरड रपरे विधन 
करना नरी हो खक्ता यहु कहना विवार संगत नदीं ! श्य्यें 
चि चिश्ायक ज यदनङ्ि' स्थं क [क विवाहं 9 प्राचक्त ग्नो 
विध्वा चश्ावक् वदन) कलय चिच्ता चिचष्द विधिकर {९ 


का विरोध नटीं वनता । विधवा दोना किती श्रकार भी ख श्र 


विधवा विवाह विधायक श्छोक बनावटी नहीं । ११५ 


न रहेगा, बं धन्य दशाको द्रड मानना अखङ्कत हो जायगा रेखा 
हो तो दोनों वचनोका परस्पर विसेध होगा। इसकी भौर भी 
विवेचना करना भावश्यक हे । 


दद्धं व्याधिते मूस मत्तारं या न मन्यते 
मां सृता जायते व्याघ्री वैधव्यं च पुनः पुनः ॥ 
जो नारी दरिद्र, रोगी मुले पतिक प्रति अनाद्र करे वह मर 
कर नागिन बनती है ओर पुनः २ विधवा होती है। 
तुस्नाता तु या नारी भत्तारं नोपपंति ॥ 
पामृता नरक याति विधवा च पनः पुनः ॥ 
जो स्जी ऋतु स्नान करके अपने पतिस्ते संग नहीं करती वह 
मर कर सरमे जाती है भोर बार बार विधवा होती है | 
अदुष्टां पतितां मार्या योवने यः परित्यनेत्‌ ॥ 
सप्त जन्मभनेत्लीत्वं वेषव्यं च पुनः पुनः| 
जो पुरुष अपनी दोषरहित अपतित भार्याको योवन कारे 


छोड देता है वह सात जन्मामें स्त्री होता है भौर बार बार विधवा 
होता है । 

दन तीन वचनो जब सार बार विधवा होना ठिला टै श्नका 
लिधवा-विवाह-विधायक षचनक्षे साथ विरोध न होकर श्न तीन 
त्चनोसे ही विधवा-विवाह पुष्ट मी होता है । यदि विधवाका 
पुनर्वार विधान न हो तो विधवाका बार बार विधवा होना भी 
किंस प्रकार खम्मव हो सकता है । प्रतिवादो महाशयने “वार 
वार विधवा ह्यो जाती है इसका अभिप्राय लिखा है कि हरेक 
ज्म विधवा हो जाती है। परन्तु यह व्याख्या प्रथम श्टोकमें 


( 
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ठीक जोड नहीं खाती । क्योंकि मर कर जब नागिन बनौ तव 
जन्म जन्मे विधवा होकर रणएडापेको बार बार भोग करमैकी 
सम्भावना कर्हा रहेगी । दसी प्रकार तीसरे श्टोकपे मी पुः 
पुनः” यह एकदप्र व्यथं हो जाता है । क्योकि “सपजन्प मवेत्‌ 
स्त्रीत्व" वधन्यं च'" सात जन्मों तक खी होतां है भोर विधवा 
तना मात्र कहनेसे काम चल जाता तो पुनः पुन' एन दो पदो 
कहनेका कोई प्रथोजन तषी रहता । खात ज्म ख रहती ओर 
वह्‌ भी विधवा, इतना ही कहनेसे वहं प्रति जन्पमे विधवा रहती 
है यह्‌ बात सहजं जानी जाती है सात जन्पं स्री यने 
ओर विधवा होती है ससे प्रति जन्मे पुनः पुनः विधवा होती 
है यही साफ प्रतीत होता है। ईसदल्िये यह्‌ विधवा-विवाहका 
विरोधक नहीं बरिक्र पिशेष पसे पोषक्ष ही है । 

दसोपर ओर सी विचार करना आवश्यक है । पुनः पुनः 
शब्दका अथे "बार बार यही प्रतीत होता है । यहां (जन्म जनै 
यद अर्थं प्रतीत नहीं होता । पुनः पुनः कहता है, पुनः पुनः देखतां 
है, पुनः पुनः छिषता है, त्यादि जिन २ स्यानोपर “पुनः पुनः" 
शब्दा प्रयोग रहेगा प्व जगह बार २ यही अथं जाना 
जायगा। तब जो बात एक जन्मे नहीं दो सकती बह बात 
"पुनः पुनः, शब्दके प्रयोग केसे तात्पयके अनुसार जनप जन्भ 
यी अथं जाना ज्ञा सकता है | जकः पुनः पुन; नरकमे जाता दै 
एेखा कहा जाता है तब जन्पर२ मे नर्कमै जाता रहै यही अधं 
तात्पयके अनुसार प्रतीत होता है। उक्षकां कारण यही टैक 
एक जन्पमे वार २ नरकपें जाना सम्भव नदीं । इसलिये प्रति ` 
जन्म जन्ये नरक जाना होता है यही भथ जाना जाता है । इस 
स्थान पर भौ “पुनः घनः" शब्दका वार बार यही अथ॑ ज्ञात होता 
है जन्म॒ जन्म यह अथं शब्रका नहीं है। तात्प वश जन्म 


विधवा विवाह विधायक छोकषववनारी नही | ११७ 


जन्म" यह अथ प्रतीत भार होता है। उक्ती प्रकार सहितां 
विधवा भारिं लिका पुनवांर विवाहश्चा विधान न रहै तो एक 
जन्परे बार २ विधवा होना सम्मव न रहै । तब तात्पयेबश 
जन्म जन्मे एेखा ही अथं करना पडता । किन्तु जब पराशर 
संहितामें ख्मीके पुनविवाहका विधान है तब एक जन्मे ही बार 
विधवा होना पूरी तरहसे हो सकता है । इसलिये “पुनः पुनः” 
शब्दका (जनम जन्भरमे' अथं करनेकी कोर आवश्यकता नहीं रहती | 
पुनः पुनः शब्द्का बार बार यह अथं एक जन्भमे असंगत न 
रहै तो जन्म जन्मे यह अथं भी नहीं करना दोगा | 
नपु'सक् पतिका परित्याग करके सरीका पुनःवार परित्याग 
पराशसर्को सम्मत हो तो पराशर. संहिता क्षेत्रज पुजका विधान 
रहना किंस प्रकार हो सकता है यह आशंका भी विचार संगत 
नहीं होती है । खरी नपु खक पतिका परित्याग सरके विवाह 
कर सकती है यह्‌ तो ठक है। किन्तु यदि विवाह न करे 
तथा विवाहके पूर्वं पदे खापीके वंश रक्षाके लिये उक्छकी 
अनुभतिके भयुसखार, शाल्मके विधानके अनुदर निथुक्त पुरुषसे 
चेत्र पुक्षा उत्पादन आवश्यक जाना जाय तो अनाथास हो 
खकता है। ओर खामी पुजरोत्पादन न करके मरते समय यदि 
लीको श्षेचरज पुत्र पैदा करने की आक्ञादै जायतो भी यदि 
वह स्री पुनर्विवाह करे तो सख विवाहके पूवं पहले खामीके वंश 
रक्षाके दिये चेत्रज पुत्र उत्पादन करना भी हो खकता है । ओर 
.पराशरमे जिन पांच भवक्षरोमें पुन.विवाहका विधान किया है 
उस उस अवसप यरि क्षेत्रज पुत्रका उत्पादन नितान्त असम्भव 
कहा जाय तो भी क्या हानि है। एेसा होनेपर भी क्षेत्रज पुत्रके 
उत्पादनके अवसरोेका अभाव तो नहीं होता। क्योक्गि खामी 


चिस्येगी दो भथवा पुन्रोत्पादन करनेमें अशक्तं ह, तो वेश रक्ताके 
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वा । 
लिये उलकी भाज्ञासे शास्त्रातक्र नियुक्त पति द्वारा कषेत्रन 
पुत्रका पैदा कर छना सम्भव हो सकता है । इसलिये स्तरा 
पनर्विवाह विधान रहते हए क्षेत्रज पुत्रका उत्पन्न कंरलेका विधान . 
रहना सम्भव नहीं । यह भापत्ति उठाकर विवाह विधायक वनी 
क घाथ विरोध रहना किसी भी ध्कारसे विचार ओर तके पर 
नहीं उहस्ता। शसरिये प्रथम निबन्धमे क्दपर्डितके मता- 
सुखार शयेन शब्द्‌ वाच्य पुत्र विधायक शलोककी जिस श्रार 
व्याख्या की गयी है उक्षे अतुसार पराशरे सतमें कलियुगमे 
ओौरस, दत्तक, घौर इति ये तीन प्रकारके पत्र ही सिद्ध होति है 
ेनज पुत्रका तो षिधाने ही सिद्ध नदीं होता । जो हो कषेजजपुत्र 
का विधान हो यान हो किसी विकस्यते भी श्य वनका विधवा 
विवाह-विधायक वचनके साथ विरोध सिद्ध नहीं हो सकता । 
पराशरे जिस श्लोकम तैधघ्य द्शाको दणड रूपमे बतराया 
है भर जिस श्लोक चे प्रज शब्द्‌ है उन दोनों वचनो साथ 
विवाह विधायक बचनोका विरोध रहना मौर एकी पुरषके 
बनाये प्रन्थे परस्पर विरुद्ध वचनोंकषा रहना सम्भव नही, यद 
आपत्ति उटाकर प्रतिवादी महाशयने विधवा-विवाह्‌-विधायक 
वचनोंको अनावरी श्लोक माना ३ै। ओर यह बनावरी शोक 
भारतव्षैकी दुरश्यके समय हिन्दु राजाभोके इच्छाश्चसार 
डाला गया है यहं सिद्धान्त निक्षाङा है। कितु जव इन तीनं 
श्लोकोंका परस्पर विरोध नहीं तव परस्पर विरोधकी आपरि 
उटाक्र विवाह विधायक श्लोकों बनाचरी कहने मर लास“ 
समय पर किसी आदमीते अपनी इच्छादुसार संहितामे डाल 
दिषे इस प्रकार निर्णय कसनेका अधिकार नहीं! माधवाचायं 
बहुत प्राचीन है। उन्दोने पराशर संहिता्ी व्याख्या करते 
हये शस ववनका प्रमाण दिया है भोर व्याल्या भी की हे । शस- 


विधवा विषाद विधायक शोक बनावरी नदीं है ! ११९८ 
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छिये प्रतिवक्ति मह्यशयोकषे अन्तम यहो भानना पडेगा किं निदाने 
पाधवाचायके समय यह्‌ इटो वनावरो नद्यं मानाजताथा 
यदि आपक्ने मतके विपसैव शनेसे हयी श्सक्रो बनास कहा 
जायगा तो रागो मत तो इतने पिन्न २ हैक प्रायः सष 
श्छोक ही एक एक करके बनावटी हो जाये ये | 








पसरार्‌ वचन 


विवाह विधायक हे विवाह निषेध नहीं| 


किन्दीं महाशयने निर्णय किया है कि पराशरने विधवा लि 
यकि सिये पुनविवाह विधान नदीं किया । भ्पतिरल्यो विधीयते" 
स वरणमें विधीयते' प्दसे पूवे अक्षार था जो लोप हो गया 
हे। $ कारण इसका अर्थं न विधीयत देखा होता है। न 
विधीयत कहनेसे विधान नहीं है रेका ही अथं ज्ञात होता है। 
इसलिये पराशरफे वचने विधवा विघाहकी विधि न होकर 
निषेध ही सिद्ध होता है । 

स प्रकारकी करसपनाषे स्पष्ट विधिवाद्यको निषेधक्षा 
प्रतिपादक सिद्ध करनेकी वेष्टा करना फैवर यवाध्य साधन 
करना मान ह । प्रतिवादी महाशया अभिप्रेत निषेध प्रति- 
पादेन किसी प्रकार संगत नहीं भौर न संहिताकत्तं षिका 
भमिप्राय हो देखा माना जा सृता ह । विदित होता है किं नारद्‌ 
संदिताको देखते तो प्रतिचादी महाशय ठेखी निषेध-करपना न करते। 
क्योकि "तष्टे सूते पर्रिते" ख वचनत "विधीयते ९स पदप 
यदि अपिधीयते, ठेसा बोरे' भौर उससे विधवा आदि स्तिर्थोका 
एतवार बिवाहका निषेध करनेकी धेष्ठा करं तो पतिके छापता 
हीने आदि अवसरो ब्राह्मण जातिकी खी, द वर्ष पतर न हों तो 


रो रामर निवासी शरीयुक्त शावरकातिदास भत्र । 


पराशर वचनम विवाह विधायक है, निषेधक नहीं । १२१ 


चार वषतक प्रतीक्षा करके अन्य पुरषके साथ विवाह कर यह 
बात किस प्रकार संगत हो सकती है । यदि “नष्टे सुते प्रव्रजिते" 
हस वचने विवाहकी विधि सिद्ध न हो तो उसके पिरे वचन 
र प्रवासी पतिक स्यि आठ वषया बार वषं प्रतीक्षा करे 
विवाह कर छे इस प्रकार विरोष विधान करना सबेथा पागल. 
पनकी बात हो जायगी । 
सके अतिरिक्त, 'विधीयतेःसे मिन्न दृस्तरा अविधीयते' एेखा 
पद्‌ पाठ करटं देखा नहीं जाता, व्याकरणके अनुसार क्रियापदके 
सोथ नञ समास नदीं होता । यह पद्‌ अततिद्ध भोर अप्रसिद्ध है 
यह बात प्रतिवादी महाशय स्वयं मानते है । अन्तरे अन्य उपाथ 
अवङभ्बन क्फ व्याकरणक अनुसार पद सिद्ध करने खियि जो 
प्रयास किया वह भी सफर नहीं हभ । क्रिथावाचक पदक 
साथ नञ्‌ -समास् नहीं होता शस भयस आपने नञ -समास् की 
बातही छोड दी, विधीयते इख क्रियापदे साथ नञ्‌ -समास नहीं 
इभा, अर्थात्‌ विधीयते शस क्रिया पद्के साथ निषेधवाचक नः 
व्दका समा करके नके स्थानमे 'अहुभा तब भविधीयते पद 
हआ एसा भमाना नहीं प्रत्युत “अः स्वयं निषे धवाचकृ अन्यय है 
यह विधीयते पदके पूवे स्वतन्त्र रूपसे विध्यमान है । व्याकर णके 
सूजके भनुसार अन्यो" इस पदके ओकारसे परे अ एसका रोप 
ह्यो गया है। किन्तु व्याकरणक ` एंक सूत्रम जिस प्रकार पद 
एकार ओौर ओकारसे परे अकार का छोप करने का विधानं 
है उसी प्रकार व्याकरणके दसरे सूत्रम एक स्वरफे अव्यय 
कै साथ सन्धि करलेका निषेध भी है। अर्थात्‌ अ,आ, ६, ई 
उ, ॐ, इत्यादि एक स्वर अन्यय शब्द्के साथ सम्धि ओर 
ओर सन्धि कारण रोप, दीधे, आकार व्यत्यय आदि कोर 
कार्यं नहीं होता! सख्यि अविधीयते इस स्थान पर 'अ' एक 


१२२ विधवा विवाह । 





ततन्तर पदी करा कर तो व्याक्षस्णफे भवुतार शत अक्नास्क्ा 
छोप नहीं हो सक्रता | एषदिये प्रतिवादो महाशयने अपने मत- 
रव्रका अथे सिद्ध कणर घब लग क्षर जि प्रकार पदक एकार 
ओर भकारसे परे आये अकारको खोप करनेवाखा सूत्र खोज टिया 
है, उतो प्रक्षार एकर स्वर अप्यय शन्कर सन्धि निपेधक्ष 
सूत्रके विषयमे भी अनुसन्धान करना आवश्यक था। यदि 
कह ङि माना, ध्याकर्णरे एकस्वर अव्यय शब्दके सन्धिका 
निपेध है क्षिन्तु षि छोग व्याकरणक विधि निषेधका पारत 
नरी कस्ते । श्तदिये व्याकरणं एक स्वर अध्ययै साथ सन्धि 
का निषेध रहनेपर्मी उऋषित्राश्चपे पेषे सन्धिक्ते होनेपें कोर 
वाघा नहीं] तव तो प्रतिवादी महयशयक्षे प्रति हषास यह प्रश्च 
है कि व्याकरणम क्रिया पद्के साथ नन्‌ समासा निषध रहते 
हुए मी ऋषि वाग उत प्रक्ास्का खपराषठ होनें क्या बाघारै 
६सलिये प्रतिवादो महाशय जव व्याकरणे क्रिपरापद्े साथ नञ 
सपाखका निषेध दैलकर व्याकरणफा नियम तोडङर षिवोक्य 
मे नञ्‌. समासके लिये सहमत न हए भोर व्थाकरणसे पद्‌ सिद्ध 
करनेके छिपे तैयार हो गये तव व्याक्षस्णप्रै एक स्वर अध्यय 
शब्दके साथ सन्धि स्वीक्नार करे उथाकस्णक्षा नियम लंघन 
करना मानने खगे सो यह महा-अवैव्याकरणका काम है । 
प्रतिवादी महाशय एस अक्ंगत कटपनाको पुष्ट करने लिये 
कहते है क्षि यदि 'अविधीयतेः न ककर "विधीयते करै अर्थात्‌ 
पराशरे वचनको विवाहका निषेध न मानकर विवाहक्षा विधान 
मान ठे तो पराशर संहिताका आगा पोडा सब परस्पर विसेधी 
हो जाता दै । पराशस्ने स्रियो वैधव्य दशाको विशेष अपराध- 
का द्एड मान कर उदेव क्रिया है गोर ऋतुपती कत्था विवाह 
मे दोष दशाया दै। यदि विधचाका विवाह पराशस्को स्वीक्षार 


पराशरे वचन विवाह विधायक है, निषेधक् नहीं । १२३ 


होता तो विधवापनकी दशाको दण्ड रपस न कहते भर तु- 
मतीके विवाहे दोष न बतछते। 

वैधव्य दशाको दण्ड मानकर विधान करमैसे विधवाके विवाह- 
कां विधान करते वाक्ते वचनके साथ विसेध हो सकता है क्ति 
नहीं यह परे दिषरया जा चका है! अब ऋतुमदीके विवाह 
दोष कहनेसे पुर्बापरका विपेध हो सकता है कि नहीं उसका 
विचार करना भो आवश्यक है। प्रतिवादी महाशयका अभिप्राय 
यही माम होता है करि विधवा विवाह प्रचलित हो जायगा तो 
जिन विधवाओंका ऋतु दशन ८ मासिक धमे) हो जाताहे 
उनका विवाह हो जायगा । किन्तु जव पराशरे वेसी कन्यके 
विवाहम दोष कहा है तब विधवा विवाह किष प्रकार पराशरको 
अभिप्रेत दो सकता है । भभिप्रेतं होता तो उख प्रकारकी कल्याका 
भ करने वाला पुरूष उसके मतम निन्दनीय ओर प्रायधित्ती 
न्‌ होता| 

प्रतिवादी महाशयकी यह आपत्ति किसी प्रकार संगत ओर 
तकं विचारे आगे ठहर नहीं सकती । क्योंकि पराशरने ऋतुमती 
कन्याके विवाहम जो दोष कहा हे वह्‌ कन्याक्घे प्रथम विवाहे 
चये है, विधवा आदिक विवाहके लिये नदय । शख प्रकरणका पवा. 
पर पयाछोचना कर तो यही निःसन्देह प्रतीत दोगा जेसे- 


अष्टवर्षा मवेद्गोरी नववर्षा तु रोहिणी ॥ 

द्शवषां मवेत्‌ कन्था श्रत उर्व रनघ्वला ॥ 

प्रत्ने तु द्वाद क्षे यः कन्यां न प्रयच्छति । 
मापि मापि रजप्यस्याः पिवन्ति पितरः स्वयम्‌ ॥ 
माता चैव पिता चव ज्येष्ठो भराता तथेव च, । 


१२४ विधवा विबाह 





नरय्ते नं यान्ति दष्ट्वा कन्यां रजस्वलाम्‌ ॥ 
यप्तां समदरहेत्‌ कन्यां बराह्मणोऽज्ञानमोहितः । 
अरसम्भाष्योहयपांकतेयः स स्ेयोदृषलीपतिः ॥ 

यः करोत्येकरत्रेए वृषलीसेवने दिनः । 
पैच्यसुग्‌ पन्त्य तिपि विशुध्यति ॥ 


आड वषं शन्याको गौरी कहते है नेव वर्षक्री कन्थाको 
सेहिणी कहके है दश वर्षी कल्याको कल्या कहते है, उस्तके उपर 
११ वे वर्षपरे कम्याको रजस्वठा कहते है, १२ वां वष उपस्थित 
होनेपर जो पिता कन्याका दातं नहीं कस्ता उख पितर प्रति मासं 


उस कन्या मालिक धमेक्षे सकी पीते है। कन्याको ग्जस्वला 
दत कर ही माता पिता भौर ज्यैष्ठ भाई तीनो जने नरकको जाति 
है, जो ब्राह्मण अन्ञानसे अन्धा होकर उक्तं कन्थाको विवाह कर 
लेता है बह अपाय, भर वृषटी पति कहता है अथात्‌ उसके 
साथ भाषण भी न क्रिया जायं एक पंक्ति बेढकर उसके साथ 
भोजन न किया जाय, ओर उसकी स खीको बृषी कहा जाय। 
जो द्विज एक शात बृषरीका सेवन करे वह तीन वषे तक भिक्षान्न 
लाकर ओर जप करके शुद्ध होता है। 


आवें नवे ओर दशवे वषं कन्या दान किया जाय, बारह 
वषे उपस्थित हाने पर कन्यादानं न किया ज्ञाय तो पिता माता 
ओर ज्येष्ठ भाई नरक भोगी हो । जो स कन्याको विवाह कर 
वह निन्दनीय व प्रायधित्तके योग्य है यह बात केवकं प्रथम 
विवाह स्यि है इसमे कोई संदेह नहीं हो सकता! प्रतिवादी 
महाशयते पांच शोकोरसे केवल दौ श्टोकोंको अपने मतलब 


विधवा विवाहं | १२५ 


पोषकः देखकर उद्धत कर द्विया ओर उनको विधवा विवाहे 

पक्षम रगानेको चेष्टा कीदहै। कितो प्रक्षरण दो श्टोक्त, एव 
षछोक, अथवा आधा इछोक क्वा १ यदि चेष्य की जयतो सास 
का सारा प्रकरण खणाया जा कता है! क्किच्तु प्रकरण पया- 
लोचन करमे पर उक्ष प्रक्षास्क्ी संगति छयनेतरे सवथा अन होनी 
धटना हयो जायगी ! ओर पडे दिखाया गया है कि नारद्‌ 
संहिताम जद सन्तान हो जने पर मौ सिवियङे विवाहकरा विधान 


अक्तता च पेता चैव पुनभूः पप्कता एनः ॥ 

च्या अक्षतयोनिं क्या श्चतयोनि जिस खीक्रा पुनर्विवाहं 
संस्कार हो उसको पुनभू का जाता है 

इस याज्ञवस्क्य वचनम भी जव श्चतयोनिके छिये विचाह 
संस्कारकी आज्ञा दिखाई दैतो है तव विवाहे पूवे कन्याक्षा अष 
व्शंन भोर पित्पक्च ओर पति पुमे जो दोष कहा है बह दोष 
यहां छगानेकी चेष्टा चरते विधवा-विवाहक्षो निषिद्ध विद्ध करे. 
के सिये उद्यत होना किसी मी फरका साधक नही हो सकता | 








^ ^ (५ थ 
दघ तमाद् (चयत द्ववन 
6. (7, =, तहं (9 
विधवा विवाहृश्ा सिचेध नही करता 
ई लोग कहते हे क्षि । 
पांचत्रे' वेद्‌ महाभारतके आदि पमे इस छोकमें सिय कै 
दिये एक पतिही का नियम वाध दिया दहे | लेसे 
दीर्घतमा उवाच- 
ग्र्य प्रभरति मर्यादा मया लके प्रतिष्ठिता ] 
एक एव पति नायां यावज्ीव प्रायणम्‌ ॥ 
मृत जठति या तघ्मिन नापर प्राप्ट्यान्नरम्‌ ॥ 
ञ्रमिगप्य पर्‌ नारी पतिप्यति न पणयः ॥ 
दीधेनमा कते हैँ कि मे भजर लोकम मर्यादा स्थापित 
करता हं कि नारीका एक ही पति होगा, चह जीवन भर उसका 
आश्रय करेगी, वही पति यदि मर जाय याजीवित रहैतोभी 


नारी यन्य पुरुपको प्राप्त न हो । नारी धन्य पुरुपके पास जायगी 
तो निःसदेह पतित होगी | 


त ४५ 
+ पूवाक्तः एवे राजा कमल छृष्ण वहाटूरके समासद्‌ गणने भी यही 
प्राप्ति उदार द । 








दौर्धतामाक्षा निय स्थापन विवाह विधायक टै तिषेधक नदीं १२७ 

इसका कहनेका तात्पयं यदी है कि जब भारतमें खियोके 
सिये जीवन भरे छ्य एकत मात्र पतिको आश्रय करके जीचन 
काठ गुजारनेका नियम रै भोर उसका उदर घन करमेसे नरके 
जानेकी व्यवस्था देख पड़ती है तब स्त्री दृस्री बार विवाह कर 
सके स प्रकारकी बात किख प्रकार संगत हो सकती हे । 

प्रतिवादी महाशयने दीघतमाक्षा नियम स्थापन रटैलकर 
स्त्रियोके लिये शास्तरके अनुसार पुनवांर विवाहका निषेध किस 
प्रकार खममः छिया यह हम कह नहीं सकते! दीधेतमाक्षे वाक्य 
का यथाथं अथे यही है कि जसे यै लोकम यह नियमस्थापन 
करता ह कि पति ही स्तरिथोंका जीवन भर परम गति होगा । 
अथात्‌ स्त्री पति परापण हो कर ही अपना जीवन कार बितावेगी 
स्वामी मर जाय या जीवित रहै, स्त्री अन्य पुरषके पास न ज्ञाय 
गी शका तात्पपं यहो है कि स्थी फैवरु पतिका भाघ्रय केकर 
जीवन यापन करे वह स्वामीके जीवित रहते इए या मरने पर 
भी अन्य पुरषके पाख जाय अर्थात्‌ व्यभिचारिणी हो तो पतित 
हो जायगी | 

पदठे कार्म व्यभिचार दोष नहीं माना जाता था यह बात 
महाभारतके दृसरे प्रकरणसे स्पष्ट प्रतीत होती है । जैसे 


ऋतावृतौ रानपुति लिया मर्ता पतित्रते | 
नातिवततव्य हत्येवं धर्म॑धरमविदो विदुः ॥ 
शेषेष्वन्येषु कालेषु स्वातन्त्यं खी किलार्हति । 
धममेवं नाः पन्त: पुराणं परिचचते | ` 


पाणड्‌, इन्तीके प्रति कहता दै कि हे पतिव्रते राजपुत्री धर्मज्ञ 
लोग इसीको धमे जानते है कि प्रत्येक अतु काटमे खी स्वामी 
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को उल्'घन न करं । रीष अन्य भत्य समयमे स्तं स्वच्छन्द्‌- 
चारणी शे सकती है, साधु पुरष एसीको पुराण धमे कहते है 
भर्थात्‌ तु काल्ये स्त्री अपने सन्तानकौ शुद्धिके छ्य 
स्वामीकी सेवा करे, वह अन्य पुरुषके पाल न जवे । तुका 
को छोडकर भर समयमे स्वछन्द्‌ होकर ओर पुरषे पास भी 
जा सकती है। यह व्यवहार पूव॑काटमे साघु समाजमै धम 
माना जाता था। स्त्री जातिकी यह्‌ स्वच्छन्द विहारी प्रथा जो 
परे प्रचलित थी दीधेतमाने उसरी प्रथाको पिरनिकषे स्यि 
नियमं स्थापन पिया । दीधेवमान स्पष्ट कर दिया कि स्वामीकै 
जीवित रहने या मर जानेपर स्वी छन्थ परषके पास न जवे, 
भ्य पुरुषे पास जनेसे वह पतित ही जायगी । इससे स्त्रीका 
अत्य पुरूषके पास जाना अथात्‌ व्यभिचारिणी होनेका निवारण 
ही स्प प्रतीत ही रा है। पेखा तात्पयं नीं है कि घट दृखरे 
पुरुषका आध्रय ही नहीं कर सकती । एस प्रकरणका पूर्वापर 
भलोचन चिर प्रचलित व्यभिचार धके निषेधसे अतिरि यथा 
शास्त्र दृसरे पुरूषकफे आध्रय करने अर्थात्‌ दूरे पतिक ग्रहण 
केका निषेध प्रतीत नदीं होता । से- 


पृतलाभाच् सा पत्नी न तुतोष पतिं तदा ॥ 
द्विपन्ती पतिमायां कि मां द्वत्ीति चान्भीत्‌ ॥ 
प्रवे उवाच मायाया भरणाद्‌ भत्ता पालनाच पतिः स्मरतः । 
ग्रहं त्वां कृत्वा स्वपतिं जात्यन्धं स्मतं पदा ॥ 
नित्यकालं श्रमेणात्तां न भवेयं महातपः ॥ 
तप्याप्तद्‌ वचनं श्रुत्वा ऋषिः कोपपमनिितः 
प्रत्युवाच ततःपत्नीं प्रेष पतां तदा ॥ 
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नीयतां चतिय कुल घनाश्च भकिव्यति । 
प्ेषी उवाच- त्वया दत्त धनं विप्र नेच्छेयं दुःखकारणम्‌ । 
यथेष्ट कुरु पिपन्द्र न भवेयं यथा पुरा ॥ 
दीैतमा उवाच-अरद्प्रभृति मर्यादा मया लोके प्रतिष्ठिता । 
एक एव पति्नायां याक््ञीवं परायणम्‌ ॥ 
मृते जीवति वा तस्मिन्‌ नापरं प्राप्डुयान्नएम्‌ । 
अभिगम्य प्रं नारी पतिष्यति न सशयः ॥ 
अपतीनान्तु नारीणाम पश्ति पातकम्‌ । 
य॒द्यतिति चेद्धनं सत वृथामोगा भवन्तु ताः ॥ 
अकीर्तिः परिादाश्च नित्ये ताप्तां भवन्तु वै ॥ 
इति तद्‌ वचनं श्रत्वा बराह्मणी श्रशकोपिता । 
गेगायां नीयतामेष पुत्रा इत्येवमनीत्‌ ॥ 
लोभमोहाभिभूताप्ते पत्ाप्तं गोतमादयः ॥ 
बध्वोडुपे परितिप्य गंगायां समवासनन्‌ । 
कप्मादन्धश्च वृद्धश्च भत्तत्यो यमिति स्म ₹॥ 
चिन्तयित्वा ततः काः पूति जगमुरथो गृहान्‌ ॥ 


महाभारत आदि अ० १०४ 
दी्घतमाकी पल्ली पुत्र छाभकषे लिये पतिको भोर सन्तोष नदीं 
देती थी तब दीरधंतमने पललोको ढे करते देख कर कहा कि तुप 
९ 


१३० विधवा विवाह । 





हमसे द्वेष क्यो करती हो ?तव प्रदे षीने कहा- खामी खीका भरण 
पोषण करता है सी कारण उसको भता कदा जाता है वह पाटन 
करता है । शस्ये पति कदा जाता है। जन्तु तुम तो जग सै 
अत्परे हो । मँ तुम्हार ओर तुर्हारे पूर्नोक्षा भरण पोषण कर 
निरन्तर तना अधिक क्रुश पाती ह कि जिसकी सीमा नहीं| 
ओर अधिक श्रपक्षरफै मै तुम्हारा भरण पोषण कर नहीं सकती । 
अपनी स्रीके ये वाश्च घुन कर ऋषिने करोधाविष्ठ होकर अपनी पल 
्रदरेषी भोर अपने पुज प्रति कहाः--हमें राज कर्परे ठे चरो । 
वहां ही धन प्राप्त दोगा । पद्व षी बोखी मेँ तुम्हासा कमाया धननदीं 
चाहती । तुर्दारी जो इच्छा हो करो, पहछेकी तरह मेँ ब तम्दास 
पारन पोषण नहीं करू गी । दीघेतमा बोरे-भाजसे म रोके 
यह नियम स्थापन करता ह ककि कैव पति ही खि्योका यावतूजी- 
वन परायण होगा । खामीके मर जाने पर भथवा जीवित रहने पर 
सी अन्य पुरुषे पास जायगी तो पतित हो जायगी । भाजसे जो 
खियां पतिको त्याग कर दुसरे पुरुषके पाख जायेगी उनको पाप 
होगा, समस्त धन रहते हुए भी वे भोग नही कर सके'गी । भौर 
निश्चय उनकी बदनामी ओर निन्दा होगी । ब्राह्मणी दीधे्तमा$ यह 
वचन सुन कर अत्यन्त कुपित होकर पुर्रोंको बोखी-इ्संको गंगा 
मे ठे जाकर डारु दो । गोतम आदि पुत्रोने खोम॒ भौर मोहं 
पड्कर, पिताको पछ बजडपे बांधकर यह सोचा कि अन्धे भौर 
ूटुको हम कयो पारन पोषण करे, गंगाम छोड़ दिया भौर 
अपने घर लोर आये | 


ससे खाफ दिखाई देता है कि दीघतमाकी स्वोते जन्मान्ध ` 
पिके मरण पोषण करनेमें बहुत कष्ट पाया था मौर अधिक कष्ट 
सहन नहीं कर खकती थी; दससे अधिक वह उस्षका भरण पोषण 
करना न चाहा । इसको देखकर दीधेतमाने कुपित होकर यह 
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नियम स्थापन किया किं केवर पति ही स्ि्योंक्ा जीवन भर एकं 

मात्र आश्रय रहे । स्त्री पतिका अनाद्‌र करके अन्य पुरषके पाख जाय 
तो पतित हो जाय । उसने अपने प्रति अपनी स्वीका आद्र भाव न 
देखकर मनमे यह विचार किया यह हमको छोडकर दूसरे पुरुषका 
आश्रय लेकर अपनी श्च्छायुखार स'भोग सुषम कारु बितनेकी 
सोच रही है। इसी कारण कुपित होकर द्ियोके चिर कालसे चके 
आये स्वेच्छाविहारको गेकनेके लिये दीधेतमाने यह्‌ यह नियम 
स्थापन किया । पूवं कार खी जातिका स्वेच्छा विहार भे समाज 
मे मी सनातन धमं कहकर गिना जाता था | कोई समे दोष नदी 
मानते थे । तदनुसार दीधतमाकी पल्ली उसी सनातन धमेकां 
पाछन करती तो साधर समाजमें निन्दाकरा पात्र ओर अधमे प्रस्त ने 
होती । शस कारण दीधेतपामे नियम कतिया कि इससे भागे यदि 
खली अन्य पुरषे पास जाय अर्थात्‌ व्यभिचारिणी हो तो वह 
पतित भर निन्दाका, पात्र हो । यदि दीर्धतमाके नियसर स्थापनका 
तात्पयं थह कहा जाय कि स्त्री किसी प्रकार भी अर्थात्‌ शास्त्र 
विधानके भनुखार भी इरे पुरुषका आश्रय अर्थात्‌ दृखरे पतिका 
ग्रहण नहीं कर सकती तो जो दीघंतमने नियम स्थापन किया है 
तो उसीमे स्वयं शस नियमको स्थापनं करनेके वाद्‌ ही किस 
प्रकार बलि राज्ञाकी महिषी सुदेष्णाके गभे क्षेत्रज पुत्रोकै 
उत्पादनका भार ब्रहण किया 1 ञसे- 


पोऽतपोतस्तदापिप्रः प्लवमानो यद्च्छया । 
जगाम सुबेहुन्‌ देशानन्धस्तेनोड्पेन ह ॥ 
तन्तु राजा बलिर्नाम प्वैधमेविदोऽपरः । 
उपश्यन्मजनगतः पातपराभ्याप्तमागतम्‌ ॥ 
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नप्रह्ैनं धर्मात्मा बलिः पत्यपराकमः । 
तातं सच करऽथ पुत्राय मतषम ॥ 
सन्तानार्थं महामाग मायाघु मम मानद । 
त्रान्‌ पर्माथदुशलारुत्पादयितुमहपि । 

एव मुक्तः प तेजप्वी तं तथेत्युक्तवान्‌ ऋषिम्‌ । 


त्तमे घ राजाप्वां भायां पुदेष्णां प्राहएत्तदा ॥ 

चह अन्था ब्राह्मण श्लोतमें वहता २ नाना देश पार कर गया 
सवै श्रेष्ठराजा चङि उप्त सपय गंगातरै स्नान करते थे । उन्होनि 
गगा बह्ने २ सपोप अये ब्राह्मणको दैवा ओर उसी समय 
उसको अपनाकर विशेष रपस परिचय पभाक्च करे अपने पुत्रके 
निमित्त प्रार्थना को । हि महाभाग | आप हमासै भार्यापि धयं 
परायण कायं-दक्च पुक्षा उत्पन्न करो । तैजखी दीधंतमानि स 
प्रकार प्राथना करनेपर स्वीकार कर दिया । दब राज्ञाने अपनी 
ल्ली सुदरैष्णाफो उनके निक्ष भेजा । 

अग्र, देखि पे क्या दीघं तपे नियम खपनका यह्‌ भमि. 
प्राय है कि शास्म विधानके भतुक्तार खो अन्य पुरूषकषा सेवन 
करे तो पतित हो जागो । यदि रेखा होता तो स्वयं नियप्न 
वनानेवे होकर जितौ प्रकार बलिरजदो भर्या पु उत्पादन 
कूए्नेको तेयार न होते | अवश्य पुत्राभिलाषो बकिजाङ पत्रो 
त्पादनके न्वये भपनी समोका दरे पुरषे नियोग करनेका 
निवारण करते! भोर महामारलमे ही दृसरे स्थानपर यह 
दिषायी देता है कि अजुनने नागराज्ञ ठेरावतंकी विधवा कन्या- 
का पाणिग्रहण क्षिया है । यदि विधवा आदि खियोंका पुनर्वा 
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विवाहा निषेध करना दीधेतमाका उदेश्य होता तो शस नियम 
स्थापके बाद नागराजञे एेरावत अजु नके हाथों अपनी विधवां 
कन्याक्ा दान नहीं करता । ओर ज्ञु न भी नागराज्ञक्घी चिघचां 
कल्याका पाणिग्रहण करनेम सस्मत न होता । वस्तुतः पुज्रकेन 
होने ओर क्षेजज पुत्रके उत्पादन ओर पतिक वियोगकी दशाम 
खरीका दृसरे पतिका स्वीकार करना शाखविदहित है । शसि 
उक्त दोनों विषयो खाथ दीघ तमके खोक व्यवहार मलक अशा- 
लीय त्यमिकच्रार धपेके निवारण करनेका कोई सम्बन्ध नहीं हो 
सकता । ९सच्िये स्पष्ट ही प्रतीत होता है कि दौधैतमने पूवे 
काररे चे आये व्यभिचार शोषके निवार्णके य्य दी नियप 
स्थापन किया है 
उद्‌!टकः सुनिकरे पुत्र इवेतकेतुने भो व्य्मिचार धप्क्ते निवा- 

रणे लिश एल प्रकारका निय स्थापन क्रिया है । जेसे- 

अनादृताः किल पुरा लिय आपन्‌ वरानने । 

कामचार विहारिण्यः स्वतन्ाश्चारुहापिनि ॥ 

तासां व्युरमाणानां कोमारात्सुमगे पतीन्‌ । 

ना षर्माऽमूद्ररारोहे म हि धमः पुरामचत्‌ ॥ 

प्रमाणदृष्टो ध्माऽयं पूर्यते च महर्षिभिः । 

उत्तेषु च रम्भोरु ुरुष्वयापि पूज्यते ॥ 

ख्ीणामुग्रहकरः सहि धमः सनातनः । 

अक्षिस्तु लोके नचिरान्मर्यादेयं शुषिध्मिते ॥ 


स्थापिता येन यस्माच तन्मे विप्रशः श्रगु । 
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बभूवोदातको नाम महर्षिरिति नः श्रुतम्‌ ॥ 
शवेतकेतरितिल्यातः पतप्तप्यामवन्सुनिः । 
म्यदियं कृता तेन ध्या वै श्वेतकेतुना ॥ 
कोपात्कमलपत्रा्ति यद्धं च निरो मे । 
श्वेतकेतोः किल पुरा मचत मातरः पतुः ॥ 
जग्राह बाह्मणः पाणो गच्छाव इति चात्वीत्‌ । 
अषिषुतरस्ततः कोपं चकारामषं चोदितः ॥ 
मातरं तां तथा दुष्ट्वा नीयमानां बलादि 
कदर त्तु पता दृष्टवा श्वेतकेतुवाच ह ॥ 
मा तात कोपं का्षीप्तमेष धः सनातनः । 
भ्रनावृता हि स्पा वर्णानामगना सुषि ॥ 

यथा गवत्यतास्तात स्वे स्वे वे तथा प्रनाः | 
भृषिपुत्रोऽय तं घमं श्वेतकेतुने चक्तमे ॥ 
चकार चैव मयादामिमां खीपुपयो भवि । 
मादुषेषु महामागे नत्वेवाऽन्येषु जन्तुषु ॥ 
तदा प्रभति मथादा स्थितेयमिति नः श्रुतम्‌ । 
युञ्चन्त्याः पति नाया अदप्रभृति पातकम्‌ ॥ 
भृएहत्यामये घोरम्‌ मविष्यत्यसुखावहम्‌ । 
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मार्या तया व्युच्चरतः कोमार ब्रह्मचारिणीम्‌ ॥ 
पतितरतामेतदेव भविता पातकं मुवि । 

पत्या वियुक्ता या चैव पत्नी पुतताथमेव च ॥ 
न करिष्यति तप्याश्च भक्ष्यति तदेव हि । 
इति तेन पुरा भीर्‌ मयादा स्थापिता बलात्‌ ॥ 


उदालकप्य पुत्रेण धर्म्या वै श्वेतकेतुना । 

पाण्डने कन्तीके प्रति कहा-है सुमुखि ! चारु हासिनि! 
पुवेकालमें सियां विना रोक टोकके खाधीन ओर स्वच्छंदं विहार 
करने वारी थीं । पतिको छोड़ कर दूसरे पुरूषके पास जानते भी 
उनको अधमे नहीं होता था । पूर्वं काटमे यही धमं था । यह प्रमाण 
सिद्ध धम है। ऋषि लोगोनि भी इस धमेका आद्र किया । उत्तर 
कुर शमे अब भी यह घम मान्य ओर प्रचित है । यही सनातन 
धम लियोके लिये अत्यन्त अनुकूल दै। निसं आद्मीने जिख 
कारण से स तियमकी स्थापना री हे बह मे विस्तारसे कहता 
ह", सुनो । सुना है कि उदारक नामके महषिं थे । उनका श्वेतकेतु 
नामका एक पुत्रं उत्पन्न हभ । उस शवेतकेतुने जिस कारणसे 
करोधमे भाकर यह धमेयुक्त नियम स्थापन किया, वह सुनो । 
एक बार उदक, श्वेतकेतु ओर एवेतकफेतुकी माता तीनों जने 
वै थे, उस समय एक ब्राह्मणने आकर वेतक्षेतुकी माताका 
हाथ पकड़ा ओर आभो चलो कहकर एकान्तम ठे गया । ऋषि 
पुत्र माताको दरस प्रकार ऊ जाते देख सहन न कर सका । भौर 
अति अधिक कोप करने ठगा । उदारुकने श्वेतकैतुको कुपित देख- 
कर कहाः-पुत्र ! कोप मत करो । यही सनातन धमं हे । पृथ्वीम 
सब वर्णोकी लिया अरक्षित है। गोण जिस प्रकार स्वच्छन्द विहार 
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करती है मनुष्य भी उसी प्रकार अपने अपने वणम स्वच्छन्द 
विहार करते है। ऋषि पच्च श्वेतकेतने शस धप्रको सहन नकर छी 
पुरुषा सम्बन्धविषयक इस निमयक्ा स्थापन किया । है महा 
भागे ! हमने सुना है कि तबसे यह नियम मरुष्य जातिमे चरता 
चला आ रहा है किन्तु भोर जन्तुओभे यह नियम नदीँ। 
उसे बाद जो नारी अपने पतिका उ्टघन करती है उसको 
भ्र ण हत्याके समान असुखजनक घोर पातक उत्पन्न होता है । 
ओर जो एष बाद्य कालसे लेकर साध स्वभावकी पतिव्रता पल्ली 
का उदरंघन करता है उखको भी भूतलपन यही पातक दोता हे | 
ओर जो खी पतिकी आन्ञासे पुत्रके लिये नियुक्त होकर उसकी 
आक्ञाका पान न करेगी उसको भी यही पातक होगा । है भय 
शीखे ! उसी उदारक पज श्वेतकेतुने बटपूचक पूवे कारम शस 
प्रकारका धपेयुक्त नियम स्थापन किया | 
दीर्घतमाके नियम स्थापनका जिस प्रकार तात्प गाया 
है वही ठीक रूंगत प्रतीत होतार) ओर यदि हमारे शष्ठ 
तात्पयं पिवरणसे असन्तुष्ट होकर इस नियम व्यवस्ापनको विवा- 
हितां खरीफ पुननिंवाह्री निषेधक सिद्ध करमेका प्रज्ञ करते है 
एेखा करनेपर भी कटिगयुगमं विध्वा पिवाहकी शास्नोयता दुर 
नँ की जा सकती | यह हमने माना कि दौो्ध॑तमाते विवाहिता 
छ्ीके पुनरिवाह निवारण करने ल्थि ही नियम स्थापन किया 
हे, परन्तु उन्हनि विशेष युगका नाम नहीं छिया । $सल्िये यह नियम 
सामान्य रूपसरे सेव युगकि व्यि ही हुभा, कहना होगा । किन्तु ` 
पराशरने विशेष रूपसे कलियुगके ल्य ही विधान किया है ! 
फलतः परशरका विशेष विधान दीर्धनमक्षे सामान्य विधानकी 
अपेक्षा बलवान्‌ है। ओर यदि दीर्भतमाके नियम स्थापनको 
सव युके स्यि न कट्‌ कर केवल करियुगकै सिये माना जाय 
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तो इससे भी कोई हानि नदीं है। क्षयोकि दीधेतमाने अवसर 
विशेषका निर्देश न करके कलियुगमें विवाहिता शमीक विवाहका 
निषेध कर दिया है। किन्तु परशरने विशेष २ पांच वस 
पर विधान किया है । सतयं दीघेतमाका नियम स्थापन सामान्य 
विधान ओर पराशरका विधान विशेष है । सामान्य विधि मोर 
षिरोष विधि हन दोनोपें से विरोषं विधि बख्वान्‌ होतो है । यह 
बात पहर साफ तोरपर दिखछा दी गयी है ! इसल्यि विशेष 
रूपसे अचुशीटन करफ दैखे' तो दी्धमताका नियम स्थापन कमी 
भी कटियुगमें विधवा-विवाहका निषेध करनेवाला नदीं हो 
खकता | 
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बरहरयराशर हिता 


विधवा विषाहका निने नहीं करती । 

कोई कोई महाशय करते हे कि 
पराशरे स्वयं वृहत्पराशर संदिताफे पंसमाध्यायें 

आनिवा श्टोक् पुनपिवादिती विधवा आदरिको दोषौ कदा द 
दयसे पराशरे यतसे विधवा-विवाहक विधानफो कर्पना कसला 
रोको बहकाना प्रत्र है। 

्न्यदत्ता तु या नारी परमरम्याय दीयते ! 

तस्या अपिं न भोक्तव्य पुनभूः कर्षिता हि सरा ॥ 

उपपतेः पुतो यश्च यश्व दिधिषूपतिः । 

पररवापतिनाता वर्नाः पव प्रयत्नतः ॥ 


जो सी ए पुरषको दी जा चुकी है उक्तको पुनः किसी भोर 
को दान क्षिया ज्ञाय तो उ्तका अन्न नहीं लाना चादिये । 
चह पुनभूं भर्थात्‌ पुतर्विवादिता कहाती है। जो उपपतिका 
पुत्र ओर पुनयिषाहिता ल्फे पतिका भरस पुत्र है ये सव दैव - 
पित्रय कमम यज्ञ पूेक घजन कसे ाहियै ) 

वृहन्पराणर संहिता पुनरविवादिता विधवाका दोष 


'इपरोक्त 
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कहा है। अतएव पराशरे मतसे विधवाकै विवाहकी 
कल्पना करना दृसरेको बहकाना मात्र है, यह एेसा विवा विशेष 
पर्यालोचन किये ही कहा गया है। क्योंकि यदि कलियुगमं 
विधवा-विवाहका विधान न रहै तो कटियुगमें वषिधवा-विवाहकी 
सम्भावना भी न रहेगी । जब बुहत्यराशर संहितामें पुनः बार 
विवाहिता विधवाक्षे अन्न प्रहण करमेका निषेध देखा गया ह 
तव विधवा-विवाहको कियुगका धमे मानना साफ़ तोर पर 
प्रतीत होता है। यदि कलियुगे विधवा-विषाह न होता तो 
पनर्वार विवाहिता विधवाके अन्न भक्षणक्षा निषेध भी न रहता । 
यदि सम्भावना ही नहीं थी तो उसे अन्न भक्षणके मिषेधकौ 
भी आवश्य सता नष्षीं रहती । अवएव बृहुट्पराशर संहिता 
विवाहिता विधवा अन्न भक्षणक्ता निषेध करनेसे विधवा-विवा- 
हस्रा निषेध प्रतीत नहीं होता परन्तु उसका विधान विशेष 
हप प्रतीत होता है। पयशर संहिताका "नष्ट धरते पत्रजिते; 
दस बचनमे पांच खरोपर जो विधवा-विवाहका विधान दिवा 
देता है बह यथाथ विवाह बिधि है या नहीं ख विषयमे जिनको 
संशय है ( वोधा अध्याय ) बृहत्यराशर संहिताके अन्यदत्ता तु 
या नारीः दस वचनसे विवाहिता विधवाके अन्न मक्षणका निषेध 
देकर उनका वहं संशय द्र हदो सकता हे। फर्तः 
ग्रतिवादी महाशयने वृ्त्पणशरलंहिताके वेचनसे विधवा 
विवोहका खण्डन करनेका यल्ल करके उसका पोषण ही विशेष 
पसे किया है । 

यदि कर कि जब विधवा सीने विवाह किया तो उसके अन्न 
भक्षणका निषेध देखा गथा है, तब विधवा-विवाह किसी प्रकार 
विधान करते योभ्य स्वीकारनदही किया जा सकता। यह 
आपत्ति करना युक्ति रक्त प्रतीत नदीं होतता। यदि आड 
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वर्की कन्या विधवा हो जाय ओर बह पुनः विवाह न करक 
आजीवन ब्रह्मचयंका अवलम्बन करक जीवन दिता दै उसका 
अन्न खानेका भी तो निषेध दीखता है-जसे- 
अरवीरायां तु यो मुक्ते स मुक्ते पृथिवीमलम्‌ । 
( प्रायश्ित्तविवेक धुत थंगिराका वचन ) 
जो पुत्र रहित खीका अन्न लाता है वहं पृथ्वीक्ला पठ 
खाता हे । 
देखिये, अन्न भक्षणकषे निपेधकषे लिये षिवाहिता ओर बरहम 
चारिणी कौ दोनां प्रकार विधवां समानता दिलाई 2 रदी 
है । ्सलियि पुनर्वार विवाहिता विधवा को बाट ब्रह्मचारिणीकी 
पेक्षा भधिक हीत वतछानिके स्थि ओर विवाहिता विधवा 
अन्न लानेफे निषे धको विधवा-विवाहका निषेध सूचक कटने 
चियि कोई लास युक्ति दिखाई नहीं पडती । ओर- 
उपपतेः सुतो यश्च यश्चैव दिपिपूपतिः । 
परपूवापतिनौता वर्यः पव प्रयत्नतः । 


जो उपपतिका पुत्र, ओर जो पुनर्वास विवादित खीका पति 
ओर उसकी ओर सन्तान, ये सव द्‌ घ र पित्रय कममे यल 
पुकः वजन करने योग्य है' | 

प्रतिवादी महोदयने १स श्लोकका पाठ जिस प्रकार छि हे 
ओर जिस पकार इसकी व्याख्या की रै दोनो दी कछ विरोषना टै । 
उन्दने “परपूरवाप्रनिजानाः" यह पाठ इद्ध त किया है। यह पाठ 
किती प्रकार मी संगत नही हो सकता ।` क्योकि 'परपूचापति 
ओर (जानाः दोनो प्रथमा पिभा पद्‌ है । विरोष्य भौर विदोपणके 
भतिरिक्त दो प्रधपान्त पदोका अन्वय नही हेता | किन्तु दस 
स्थानेपर विशचेप्यविशेपणभाव भी दोनों पदोंका नहीं कहा जासक- 
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मी गणी णी नी भ क , 9 क आ" "क क| 


ता क्योकि '्परपूर्वापति' यह पद्‌ एक वचनान्त है ओर जाताः? 
यह पद्‌ बहुवचनान्त है । संख्यावाचक पदको छोड़कर एकवषच- 
नान्त ओर बहुवचनान्त पदांका परस्पर सन्वय नहीं होता ! 
उद श्य विधेय भाव अथवा प्रति विति भाव भी यहां कहना 
सम्मव नहीं है । वस्तुनः “पर पूर्वापति य॑श्च" यही पार यहां 
संगत ओर प्रकरणाुलारी भो प्रतीत होता दहै । मयु संहिते 
दैव भौर पित्रय क्म वर्जन करने योग्य पुरषोफे वणेन प्रकरणमे 
दिधिषूपति ओर परपूर्वापति इन दोनोंका उर्लेख हे । जेसे- 
ञ्ओोरमिको माहिषिकः परपूर्वापतिस्तथा | 
पतनिहारकश्चैव वराः परव पूयत्नतः ॥ १६६ ॥ 
पेषका व्यवसाय करे चारे, महिष (सेखो) का व्यचसताध 
करमे बाछा, ओर पयपूर्वापति ओर प्रे तनिर्हार अर्थात्‌ धन 
छेकर जो दृष शवको जकावे नको दैव ओर पित्रय कमेमे 
यज्ञसे वजन कर दैना चाहिये । 
ख स्थानपर मुने परपूर्वापतिको भी देव मोर पैत्र्‌ य कर्म 
म यल्तपू्वक वजन करने योग्य कहा है । परपू्वापतिकै भोर 
ज्ञात पुत्रको बात भी नहीं कदी । भोर 
भातुीतपुयमा्यौयां योऽदरज्येत कामतः । 


घमणापि नियुक्तायां प ज्यो दिधिषूपतिः । म्‌ ६।१७२३ ॥ 

जो पुष सृत भ्राताकी नियोग धर्मक भजुसार नियुक्ता भायां 

तं विधिका उदछ'धन करे इच्छानुसार उत्तके प्रेममे फस जाय 
उसको दिधिषूपति कहते है, 

मुने दैव पित्रय कार्यम वजेन करने योग्य दिधिषुपतिकी 

लि प्रकारकी परिभाषा की है उसे अचुसार दिरधिषपति शग्दसे 
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दृखरी बार विवाहिता पतिका अर्थं प्रतोत ही नहीं हता । जो 
फर नियोग धर्मे अयुसार भ्त भ्राताके पुत्रोत्पाद्नके लिये 
नियुक्त होकर शा< विधानक्ता ठंघनं करके सरमोग काम सुखमे 
ही ठग जाय वह दिधिघरपति कहा जाता है, बहो रिषिषूपति ही 
देव ओर पिन्‌ य कर्ममे यज्ञ पूवेक वेन करने योग्य दै । भर ^पर- 
एूवांपति" शब्दसे भी ख स्थानपर द्वितोयवार विवाहिता स्तरीका 
पति यह्‌ नही कहा जा सकता । ज्ञो स्त्री अपने नि श्र णोके पति 
को त्याग कर उच्च श्रे णीके पतिक्रा आश्चय छेती ह उसको प्र 
पूवां कहा जाता है । उसी परपूर्वां स्त्रीका जो पति है उसको दही 
परपूवापति कहा जावा है । ॐसे- 
पिरित्वाऽक्ए सृवसुत्डषटे या निषेवते । 


निन्थव पामवेर्लोके परपतरतिरोप्यते ॥ 
जो नारी अपे निघ्न श्रो णी पिक्ता त्याग करके उच्चं 
र णके पुरषका आश्रय करती है बह स्त्री लोकम निन्दाको प्राप 
होती है, वहो 'परपू्वा कहाती है| 
अतएव प्रतिवादी महाशयने बृहत्पराशर संहितासे जो लोक 
उठाकर रला था उसका टोक पाठ यहीहिक्ति 
उपपतेःसुतो यश्च यश्चैव दिषिघरूपतिः 
प्रपूवापतियश्च वन्या; प पृयत्तत; ॥ 
जो उपपतिकी सन्तान हो अर्थात्‌ उपपति द्वारा उत्पन्न दुभा 
हो, जो व्यक्ति दिधिष्रपति अथात्‌ नियोग धर्मके भुखार माईकी 
खीके पुत्रोत्पादन करने नियुक्त होकर काम सुखम रग जाय 
ओर जो परपूर्वापति मथांत्‌ निन्न श्रेणी पतिको त्याग करके 
उच्च श्रं णीके पुरषका आश्रय कर ॐ न खधको दैव भोर पत्रय 
किमे यत पूर्वक वमन करना चाहिये 


वृहट्पराशरसंहिता विधवा विवाहका निषेध नदीं करती १४२ 


दस प्रकारका पाठ ओर शत प्रकारका अथं दब प्रकार से 
संगत रै। क्योकि उपपतिकी खन्तान, दिधिषपति भोर पर 
परवापति ये खबं अन्यन्त निन्दा योग्य है । शस्ये इनका यत्न 
पूवे वजन कर देना छ्लाहै। ओर यदि देव पित्रय कमम 
वजेन करने योग्य पुरषो उद्टेख प्रकर णमँ दिधिष्पति मोर 
परपूवापति इन दोनो शन्दंसे मञ्ुकी कही परिभाषा 
अचुल्लार अथं न रेकरं दोनी शब्दांसे द्वितीय बार विवाहिता 
ल्रीका पति ही अथं छे" तो दिधिष्रपति ओर परपूर्वाएति ये दोनों 
शब्द्‌ रखकर घञन करमेका प्रयोजन दही क्याहे। दिधिष्पति 
अथवा परपूचांपति शन दोनाोर्मेषे कोई एक शब्ध्‌ रखकर ही 
वजन कर दैनेसे दवितीय षार विवाहिता खीके पतिका वर्जन हो 
सकता था। जब दानां शब्दांको पृथक्‌ पृथक्‌ रखकर वजन 
क्िथा है तदे श्ख स्थानरर दोनों शब्दोंका मथ भनुक्ी कही 
प्ररिमाषाओ के अनुक्वार ही लेना होगा। बृहत्पराशर संहिता 
ङे दैव पित्र थ कमम वर्जन करने योग्य प्रकरणके आरम्भमें छिला 
है कि यदि सूशय ही तो मुके बाक्यक्ता आश्रय ठैकर अर्थं 
निर्णय किया जाता रे। जंसे- 


दायर दृश्यते ख्डे मानवं हिंगमेव च । 
रूढि शब्दके भर्थको पक्षा करने लिये मदुवाक्य ही अवलस्बन 
करमर योग्य दैखे जते है । 

स्यि इख स्थानपर दिधिषपति ओर परपर्वापति श्न 
शन्दोके मनुप्रोक्त पारिभाषिक अथं ही अहण करने होगे शसम 
ककछ्छभी संशय नीं किया जा सफता । 

इसलिये प्रतिवादी महाशयने “परपुव^पतिजाताः" यह 
जो पाट उठाकर रणा था भौर द्वितीयवार विघाहिता सख्रीका पति 
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ना 
ओर उदी ओरस सन्तान यह अर्थं छिल्ञेथे वे किसी प्रकार 
भो संगत भोर भरमाण सिद्ध नहीं होति । 
प्रतिवादी महाशय कहते है क्षि पराशरने खयं वृहत्पराशर 
संहितामे पुनविंबाहिता विधवा आदि को दोषयुक्त नणय किया 
है, इसछ्यि शख स्थानपर यह भी उस्छेख कर देना भावश्यक है 
किं बृहत्पराशर संहिता पराशरकी बनाई इई है कि नदीं । शस 
विषयमे भी वहत संशय ही संशय है । पराशर संहिता भौर 
चृहत्पयशर संहिता इन दोना श्रन्थ विषयों को एकाभ्र चित्तसै 
आलोचन करं तो वत्पराशर संहिता पराशरकी घनायी हई ह 
यह वात किसी रीतिसे भी सिद्ध नहीं हो पाती। पराशर 
संहिते ठिला है- 
उ्याप्वाक्यावप्राने तु मुमिसख्यः पराशरः 
पम्य निशं पराह सृष् स्थूलं च मिप्तरात्‌॥ 
प्यासवाक्यके समाप्त होनेपर मुनिश्रेष्ठ परशरने विस्तृतरूपसे 
धमेका स्थूल ओर सुषम निर्णय करना आरम्म किया । 


शस प्रकार पराशरने धके उपदेश करने परतरत्त होकर व्या- 
सदेवको सम्बोधन करफे कहा 1 


श्रत पवद्यामि श्रुरवन्तु मृनयप्तथा | 


दे पुत्र | मँ धर्मं कहूगा सुनो [ मर मुनि लोग भी घुने । 
ससे पराशर सहिता पराशरकी स्वयं प्रणीत ह यह स्पष्ट 
भरतीत हो रहा है । किन्तु वृहत्पराशर संहिता टि है कि 


पराशरो व्याप्वचोऽवगम्य यदाह गाद्लचतुरश्माभम्‌ । 
युगासुहपं च सप्तं हिताय कद्यल्य स॒नतप्तत्‌ ॥ 


बुहंत्पयाशर संहिता विधवा विवाहका निषेधक नहीं । १४५ 


पराशरे व्याखका वाक्च सुन कर चारों आश्रमो मोर चारों 
चवणेकि हितके स्यि वत्तं मान कलियुगके उपयोगो जो शास्र 
कहा हे अब सुब्रत उसको कदेगा । 


शक्तिपुनो खत्नातः सुतपाः सुत्रतस्िवदम्‌ | 
चतुणामाश्रमाणांच हिते शाल्ञमथा जीत्‌ | 


पराशरकी अनुज्ञा पाकर तपस्वी सुत्रतमे चार आश्नमांका 
हितकारी यह शास्त्र कहा । 

दससे स्पष्ट सिद्ध है कि बहत्पयशर संहिता पराशरकी भपनी 
चनायी हई नदीं है । पराशरने व्यासरेवफे प्रति जिनने घर्मोका 
उपदेश क्या है सुत्रत नामक क्िक्ती आदमीने पराशरकी अनुज्ञा 
पाकर उन धर्मोको कहा हे । 

अब हमै दो संहिता प्राप्त होती है पक संहिता ज्ञो पराशरकी 
स्वयं बनायी मानी जाती है, दखरी संहिता पराशरकी भनुमतिके 
अन्ुलार सुव्रत नाम किसी पुरषक्षी संकठित कौ हुदै, जिसका 
उदटेख किया है, पराशर संहिता जो पराशसरकी स्वयं बनाई है 


उसका प्रमाण पराशर संहितकरे आरम्ममे पाया जाताहि। 
विज्ञानेश्वर, वाचस्पति मिश्र, केर, शरढपाणि, रघुनन्दन आदि 
प्रामाणिक ्रन्थकारने भो उस्तकौ साक्षी दीदहै। उन संवते 
पराशरका नाम देकर जो प्रमाण उद्धत श्रय ह षे सव पराशर 
प्रणीत पराशर संहिता प्राप्त होते है । भर माधवाचाये पराशर 
संहिताका भाष्य छख गये है । शस्ये इन सब कारणो के रहते 
हण ब्रन्थकी प्रामाणिकता स्वीक्षार करनी पड़ती है। किन्तु 
बृहत्पराशर संहिताके विषयमे दसं प्रकारका कोई भी कारण 
उपदन्ध नहीं हाता । विज्ञानेश्वर आदि भ्रन्थक्षारोके अन्थोके 
किसी स्थाम भी बहत्पराशरः संहिताका उच्छ प्राप्त नदीं होता 
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ओर उसका एक भी भाष्य छिखा नहीं गया ओर बृहत्पयशर 
सं{हिताके विषयपें न केवल प्रामाण्य व्यवस्थापक को कार्ण दी 
उपलन्ध ही हाता बह्क जिनसे प्रामाणिक हाने संशय उत्पन्न 
हा सकते ह एेसं कारण भी उपट्ञ्ध शते है। 
प्रथम तो सुव्रत कहते है कि पराशश्ने व्यासदैवके प्रति जो 
धमं करै म खोक ॒हितके सिये उन सब धर्मोक्षा कष'गा । ससे 
तो यदी प्रतीत हाता है कि सुत्रतने बहत्पराशर सं हताप्रे लब 
प्राशरंक्त धर्षाणि संकुखन क्षिया है । कन्तु दोनो सहताभंका 
आदिसे अन्तं तक आरोचन करके दैखं तो पराश्रये भायै भेद 
दिखा पडता है । पराशरे खयं जो कहा वह पराशर संहिते 
संकर टै, किन्तु वहत्पयशर संहितापे उसके अतिरक्त भी 
बहुतसी बात देख पडती ह, बृहत्पराशर संदहिवामे श्राद्धश्ान्ति 
ध्यानयोग, दनव्पे, राजधपे, आश्रप्रधपर, आदि विषर्योका 
विशेष रूपसे निरूपण है । पराशर संहितामे इन सब विषयोक्ा 
निरूपण नदीं है । याद्‌ सुव्रत बुहत्पराशर सं हितामे केवर पराश 
रो धर्मोका ही संकलन करते तो वृहत्पराशर संहितामे पराशर 
संहितासे अधिक बाते होना कँसे सम्भव हो सकता । भौर यदि 
अधिक बातोकां होना भिसो प्रकार सम्मव भी कहाजायतो 
भौ वृहत्पराशर संहितामे पराश्चरसंहिताके विरुद्ध बाते" रहना तो 
किसी प्रकार सम्भव नहीं । भनुस्तधान करफे देखे'तो वृहत्पराशर 
संहितामे पराशरसदहिताके विपरीत भी अनेक व्यवस्था ह" ञसे- 


पराशरसदितामै- 


जन्मकमपरिमष्टः सन्ध्योपापनवर्ितः ॥ 
नामधाविप्रस्तु दशाहं सूतकी मवेत्‌ ॥ अ० ३ ॥ 


बृहत्पराशर संहिता विधवा विषाहका निषेधक नही । १४७ 





जातकमं आदि सस्कारोसे रहित होकर सखन्ध्यापास्तना श्य 
नाममात्र ब्राह्मणको दशाह-अशोच गता है । 


बृहुत्पयशरसंहितामे- 
सन्ध्याचारविहीने तु सूतके बाह्यणे ध्वम्‌ । 


अरशोचं द्वादशाहं स्यादिति पराशरो ऋीत्‌ ॥ अ० ६ ॥ 


परयाशरने कहा है कि सन्ध्योपाप्तनङे रहित सदाचार दीन ब्रह्मण 
को १२ दिनिका अशोच दोघे । 
पराशररू हदिता- 


द्शरात्रेष्वतीतेषु {.रात्राच्छुद्विरिष्यते । 


ततः पवत्सरादूध्वं सचैलः स्रानमाचरेत्‌ ॥ अ० ६ ॥ 


दृश रातं बीतनेपर यदि सुने तो विद्धैशग वेढा व्यक्ति तीन रातमें 
शुद्ध होता हे । आर यदि एक वर्षं वाद्‌ सुने तो उसी समय 
खर्ट स्न करे । 


वृहत्पराशर संहिता- 
देशान्तरगते नाते मृते वापि प्गािणी । 
शेशाहानि दशाहार्वाक्‌ सथः शोचमतः परम्‌ ॥ अ० ६ ॥ 
विदैशमे बेडा व्यक्ति दृश दिनम जन्पाशोच ओर मरणाशोच की 
बात सुन छे तो भव शिष्ट दिन अशोख रखे भौर दृश दिनोक्े बाद 


क्षयः शोच हो जाता हे । 
पराशरसंहिता- 


ाह्यणुरथे विपन्नानां गोवन्दि ग्रहणे तया | 
श्राहवेषु विपन्नानां एकरातन्तु सूतकम्‌ ॥ अ० ३ ॥ 


१४८ विधवा विचा । 


ब्राह्मणक व्यि भथवा भौर वन्दी पकडनेके स्यि, अथा 
युद्ध शेम मारा जाय तो शक रात्रिका अशोच होता है 
वृहत्पायशर संहितमेः- 


गो्विनायं विपन्ने श्राह्येषु तथेव च | 
ते यागिमिः षमा त्याः सयाः शाचं पीयते ॥ अ० ६ ॥ 


गौ ब्राह्मणे छ्य अथवा युद्ध क्षत्रमै मारा जाय उसके 
परसेपर योगी खान सथः शोच होता ३ । 

पराशर संहितामे ताम माच ब्राह्मणको द्वादशाह अशोच रिता 
ह ओर व्रहत्परशर संहितापे द्वादशा अशोच विधान किया 
गया है। पशर संहितम दस दिन बीत जाकतेपर मरणादि सुन 
ठेते पर विदेश प्यति लिये तीत दिनका अशो बतलाथा है 
ओर वहत्यराशर संहितम सथः शौचका विधान है। ये 
सय व्यवेश्थाए" जो पराशर संहिताकै विपरीत है सो समभकर 
प्रतिवादी महाशय स्वीकार करेगे। दोनों संहिताभोमे इस 
प्रकारकी परस्पर विपरीत व्यवघथाए"' बहुत सी है । अऽनविश्यक 
खमक्ककर इन प्षवका उरे यहां नहीं किया गया है। धदि 
सुत्रवने पराशर संदितामे पराशरोक्त धम संकङन कियाद तो 
दोनों संहिताभोंकी व्यवस्थाए' एतनी विपरीत कों हो गयीं । 
फ़लतः दोनों संहिताए' एक आद्मीकी बनायो इई है' था एक 
आदमी धर्मो कना संह है यह कभी नहीं हो सकता । 

दृसरे पराशर मा्यके रेलसे यह स्प प्रतीत होता हे कि-- 
माधवाचार्क्े समय ब्रहत्पराशर सहिता प्रचरति होती तो 
द्वितीय अध्यायको समाप्त करके मा धवाचार्यने कहा है । 


यपि स्मृत्यन्तेषिव अघ्नापि वर्णीधर्मानन्तरमाभ्रमषमां 


वृहत्पराशर संहिता विधव।-विवाहका निषेधक्‌ नहीं । १४९. 


वक्तुमुचिताप्तथापि व्यासेनापृष्ठत्वादाचर्येणोपेिताः 
अप्माभि्तु श्रोतृहिताथाय तेऽपि वए्न्ते ॥ 


यद्यपि ओर संहिता समान पराशर संहितामे भी वर्ण 
धपे निरूपणके बाद्‌ आध्रत्र धर्मोक्षा निरूपण करना चाहिये था 
किन्तु व्यासदेवने आघ्रमर ध्मोके विषयमे कुछ नहीं पृछा था, शस 
लिये भाचायं पराशरे उनको उपेक्षा कर दी है किन्तु हम श्रोता 
ओके हितक्षे लिये उनका मौ वर्णन करते है । 

पराशरे आश्रम धर्मोका उपदेश ही नद्यं किया यह समभ- 
कर भाष्यकारै अन्यान्य ऋषियों की संहिताओसे संकलन करके 
आश्रम धर्मोका वणेन किया है । किन्तु बृहत्पराश्चर संहितामें 
विस्वृत रूपसे आश्चम धर्मोका वर्णन किया है यदि माधवाचार्यकै 
समय व्हत्परयाशर संहिता प्रचकित होती तो वै, व्यासदैवने 
नदीं प्रदा शसलिये पराशरने आश्म धर्मोका वणेन नदीं 
क्रिया इस प्रकारको बात नहीं कहते । ओर अन्यान्य ऋषियोकी 
संहिताओंसे संकलन करके पराशर संहिताकी न्यूनताको दूर न 
करते । पराशरोक्त आश्रम धमि उसकी अपनी संहितामे संकलित 
रहते हए भाष्यकारका इस प्रकार छलना, भोर अन्यान्य सुनि- 
यों की सहिताओंसे संकलन कर पराशरकी न्यूनताको दूर करने 
का यल्ञं करना किसी प्रकार भो संगत नहीं हो सकता । सखये 
यह निःसन्देहं सिद्ध है कि माधवाचायके समयमे ब्रहत्पराशर 
संहिता नामक म्रन्थ प्रसिद्ध ओर प्रचखित नहीं था 

अतएव दैखिये जव वाचस्पति मिश्च, चण्डेश्वर, शलपाणि, 
कूबर, देमाद्वि रधुनल्दन आदि प्रामाणिकं अन्थकारोके श्रन्थ 
वरहत्पयशर संहिताका नाम गन्ध मी पाया नहीं जाता जव माध + 
चायके समयमे वृहत्परश्र सहिताकी सत्ता भी प्रमाणित नहीं 


हि यि गि हि 18) 1, 0, छ प 


होती भोर जब बुहत्यराशर सांहितामे सवं सम्मत पराशर संहिता 
के मतिरि्त ओर विपरीत बात भी अनेक दैखी जाती है तव वृह- 
त्पराशर संहिताको पराशरका बनाया हुभा अथवा पराशरे कहै 
हुए धर्मोका संग्रह किसी प्रकार भी स्वीकार किया नहींजा 


सकता । इस कारण ही वृहत्पराशर संहिता निभूंल ओर 
भप्रामरणिक ग्रन्थ है यह प्रवाद्‌ चिरकारुसे चला आ रहा है। 
ध्सलिये प्रतिवादी महाशयने जो छिला है कि पराशषरने वृह. 
त्पराशर संहिता पुनविंवाहिता विधवा आदिको दोष युक्त 
चतलाया है यह कुछ भी शास्बका अनुशीखन न करके ही लिख 
दिया है इसमे सदेह नहीं । प्रतिवादी महाशय वबृहत्पराशर 
संहिताके जो दो श्लोक उद्धत करके कटिथुगमे विधवा 
विवाहका निषेध सिद्ध करनेकै व्यि तैयार हए थे यद्‌ उन 
दोनों शूोकोंका ठीक २ अर्थं भौर ठीक ठोक तात्पर्य देख भार 
कर दैलं तो उससे कल्ियुगमे विधवा विवाह प्रतिषिद्ध है रेखा 
सिद्ध नही हो सकता । यदि हो भी, तोमी कोई हानि नष, क्योकि 
निमू ल अप्रामाणिक संहिताक्षा आश्रय ठेकर सर सम्पत प्राधा. 
णिक सहिताकी व्यवस्थाो अमाननीय उदराना फिसी प्रकार 
भौ युक संगत ओर प्रमाणालुद्घृक माननीय नहीं हो सकता | 





(रद 


पराशर संहिता 
केवल कक्तिफे धर्मो का निरंथ करती है 


अन्ययुगोके धर्माका नहीं करती । 

कोई कोई महाशय यह आपत्ति उडाते है कि पराशर संहिता- 
प कदियुगके हो धर्मो का निणंय नद्यं किया गयौ, अन्यान्य युगा 
के धमे भी निरूपण किये गये हे इस आपत्तिका तात्पयं यह है 
कि यदि श्छ बातका निर्णय ह) जाय कि पराशर संहितमें अन्या 
न्य युगोँका धमे भी निरूपण किया गया है तव परशरने विधवा 
आदि सियो पुनवांर विवाहका जो विधान क्या है वह 
कलियुग ध्म न रहकर ओर युगोका धर्म हो जायगा । इससे 
विधवा-विवाह कटियुगकै शास्त्रम विदित कमं भी न रहेगा । 
पराशर सहितामे अश्वमेध, शद्र जातिभे दास, नापित गोपा आदि 
का अन्न खाना, चरित्र ओर वेदाध्ययन आदि कायति रिय 
बराह्मणादिका शोच निषेध भादि कुह विषयोंका विधान है | प्रति- 
वादी महाशयने यह मान कर कि थह सत्य आ तीन युगोक्षा 


# श्रीयुक्तं नन्द कुमार कविरव्र ओर उनके खक¶ोगण, श्रीमुत राजा कमलं 
कृवा देव वाद्धादुरके सभासद गख शरुरश्द बाद न्वासौ श्रौत राभनिधि 
वि्ादाषीश वाराण्चे निग श्रौयुतटाङुरदाख श्रम श्रौथुतं शशि जवैवन 
तर्क॑रत्न । श्रीयत जानक ठमैवन न्यायरत्‌न । 





११२ विधवा विषाह । 


धमं है कलियुगका धर्म नदी, यह भापत्ति उठाई है । किन्तु पहरे 
जिस प्रकार दिखलाया शया है तदजुखार केवर कटियुगका धमं 
निकपण करना ही पराशर संहिताका उदे श्य है शसछिये पराशर 
संहिता कल्के कलक अतिरिक्त ओर युगो धोका निरूपण 
होना किसो प्रकार सम्भव नदीं । शखलिये संहिताके भमिप्रायसे 
अश्वमेध आदिधर्मं अन्य युगोकषे घम नदीं माने जा सकते । तमी 
आदि पुराण, बृहन्नारदीय पुराण भौर भादित्य पुराणम अश्वमेघ 
आदिको कलियुगमें निषिद्ध ¡कला गया है । यह बात देखकर ही 
प्रतिवादी महाशयो अश्वमेध आदि कर्मोक्ो अन्य युगका धमे 
मान लिया रै । अर्थात्‌ पूवं युगम अश्व परध आदि धम प्रचङित 
था । किन्तु किसी फिसी शास्त्रम भश्वमेध भादि कमं कलियुगमे 
निषिद्ध दैखे जाते है। सख्यि ये सव कछियुगकर धमे नहीं हो 
सकते । जब पराशर सहिताय उन्दी अश्वमेध आदि धर्मक 
विधान है तब पराशर संहितम कलिको छोड ओर युगोके धमे 
भी कहै गये है यह बात एूब अच्छी प्रकार पता ङगती है । 
इस आपत्तिका समाधान करणेके पू यही बतलाना भावश्यक 
है कि आदि पुरोण, वृहन्नारदीय पुराण ओर आदित्य पुरारे 
जो निषेध है उनका कलियुगे निषेध मान कर भी बराबर 
नका पाटन होता माया है किं नहीं| हमारे देशे भचार 
व्यवहार आदिक्षा इतिहास भ्रन्थ नही है, इसलिये एस विषयमे 
पूणं रूपसे कहना असम्मव है । किन्तु विशेष रूपसे अनुसंधान 
करके जिननी सफटता प्राप्र की जा सकी वहां तक्र यहं स्पष्ट रूप 
से प्रमाणित होता दै कि आदि पुराण, बृहन्नारदीय पुराण ओर 
आदित्य पुराणे न सब निषेधोकौ संगति नहीं है न तीन 
ग्रन्थो जिन धर्मोको कलियुग निषिद्ध कहा गया है कलियुगमे 
ये सब काये किये जाते रहै है, एसका स्पष्ट प्रमाण पाया जाता 


बृहत्पशर संहिता विधवा विवाहका निषेधक नदीं । १५३ 





है । जब निषेध रहने धर भी इन सब धर्मो का अनुष्ठान होता ही 
आया है तब सब निषेधांक्षा टीक दीक रूपसे पाटन दोता था 
यह किंस प्रकार मानां जा सकता है । विवाहिता स्ीका विवाह 
ज्येष्ठाश, समुद्र यात्रा, कमण्डलू धारण, द्विजातियांका सिन्त 
भिन्न जातियोंकी स्त्रियों विवाह, दैवरसे पुत्रका उत्पन्न होना, 
मधुपकंमे पशुका वध, श्राद्धमे मांसखका मोजन, वानप्रस्थका धर्म॑, 
एकको कया दान करे उखी कल्याको पुनः अन्य वरे हाथ दै 
दैना, दीघेकाट तक ब्रह्मचयं, गोपेध;नर मेध, अश्वमेध, महाप्रस्थान 
गमन, अग्नि प्रवेश ्रह्मणोका मरणके वाद्‌ प्रायरिचत्त, दत्तक भर 
भरससे भिन्न पुत्रका श्रहण, चरित्र भौर वेदाध्ययनके अनुसार 
भशोचका अपवाद, श्द्र॒ जातिमेसे दास, ना ग्वाा आदिके 
अन्नका भोजन शत्या कितने दौ धर्मोको कदियुगमें निषिद्ध 
कहकर आदि पुराण बृहन्नारदोय ओर आदित्य पुराणम उद्छेख 
किया गथा है। उनसे भी कलियुगे अश्वमेध अनि प्रवेश, 
कमरडलु धास्ण अर्थात्‌ यति धमं, दीधेकाल तकका ब्रह्मचयं 
पाठन, समुद्रकी यात्रा, महाप्रस्थान गमन, ओर विवादिताको 
पुन विवाह इन कितने ही धर्मो का भव भी पारन होता हे सका 
प्रमाण पाया जाता है । जेसे- 
कणियुगकै ६५२ वषं बीतं जने पर पाणडव रोग भूमण्डल 
पर उत्पन्न हए थे किन्तु उन्होने मश्वमेध यज्ञ मोर महास्थान 
गमन किया था यह बात सवत्र ही परसिद्ध है दसम प्रमाण दिखला- 
ने की आवश्यकता नदं । ओर पहर दिखाया है कि पाण्डवोपे 


अ गणश 





* श्रतेन षट सु साधष उयधिकेषुचभूतं । 
केलैगंतैषुवर्षाणा मभवेन्‌ करुरपाग्डवा 
कलिथुगके ९५३ वष बौतने पर क्रु पाण्डवौ का भूमण्डल पर बु हरा धा । 
कर्ण राज तरद्विणौ | प्रधम तर्ग। 


१९ 


१५४ विधवा विवाह । 


तीसरे पुत्र अज्खंनने नागराज एेरावतकी विधवा कन्याका पाणि- 
ग्रहण किया था। 


धिक्रमादित्यके पटे परद्र नापक एक राजा हुभा उसने 
अश्वतेध य्न ओर अथि प्रवेश भी किया उसका प्रमाण भी 
परिरता है। जसे कच्छकरिक की प्रस्तावना | 


णेदं पापवेदं गणितमथकलां वैशिकीं हक्ञि शिक्ताम्‌ । 
त्वा शवप्रपादाद्व्यपगततिमिरे चत्तूषी चोपलम्य ॥ 

राजानं वीदय पुत्र परमपमुदयेनाश्वमेधेन चेष्ट्वा । 

लभ्ध्वा चायुः शताष्द्‌ दशदिन परहितं शूद्रकोऽनिन प्रवि; ] 


शरद्रकने, ऋग्वेद, सामवेद, गणितशाख, चौसरकलारषं, भर 
हस्तिशिक्षाकी विद्याका अध्ययन करके, महादेव प्रसादस्ते न्ख 
ज्ञान चु प्राप्त कफे, पुत्रको राञ्यपर अभिषिक्तं हा देखकर 
वड़े समारोदकषे साथ अश्वमेध यन्न करके ओर एक सौ उषे ओर 
दस दिनिकी परम भयु मोगकर अचि प्रवेश किया | # 


+ (१) खन्दपराणमे भवि इत्तान्तर्म इस भर द्रकक्ा उर्क्ेख सप इर 
हे जसे 
त्रिपकषपहोष कतेयातिष पार्थिव । त्रिशतेत्व दशतेत्व दश- 
नयूनेहयप्यां मुतिभक्प्यति ॥ शूद्रको नाम ॒वीराणामधिपः तिद्ध 
तमः । नुपानूसवानूपाप्पान्‌ वर्धितान्‌ योहनिष्यति ॥ चर्वितायां ` 
पमाराध्य लच्यते मूमरापहः । ततन्ञिपहेष दशािकशतत्रये । 
भकं नन्द्रज्यं च चाणक्यो यान्‌ हरिष्यति । शङतीये सपाप 


बरहत्पयशर संहिता विधवा विवाहका निषेधक नहीं । १५५ 





याज्ञा प्रवरसेनने ४ वार अश्वमेध किया उसका विरोष्र प्रमाण 
पराप्र होता है । उसने देवशमां नामक ब्राह्मणको भूमिदान क्या, 
उक्षीके दनेके शासन पत्रमे उप्के चार वार अण्वपेध करनेका 
' स्पष्ट उल्टेख है । जेसे-- # 
चतुरमेधयानिनो किषयुखद्प्तगोतस्य, पम्रानः काटकानां 


महाराजश्री प्रवर सेनप्य इत्यादि ॥ 


शवार अश्वमेध करने वाले विष्णुखद्र याजाके वं शमे उत्पन्न 
हुए कटक दशके अधीद्वर महाराज श्रीप्रवरसेन श्त्यादि 1» 
प्रवर सेनके पूव पुरषे दृश वार अश्वमेध किया यदह बात 
भी उसी शासन पत्रमे छली है | जैसे 
दशाश्वमेषावश्रयस्नातानां 


दृशवार भश्वमरेधोभे भवभय स्नान किया हे। 


निरभ्तियोमी लप्प्यते ॥ तताश्ेष सहलेषु सहलाम्यधिकेषु च मवि- 
ष्यो क्क्रिमादित्यो राज्यपरोऽतरपरल प्स्यते ॥ 
कलियुगमे ३२९० बषे बीतनेपर इस पथ्वीपर शष्रक राजा 

होगा । वह महावीर ओर अति प्रधान सिद्ध पुरष होगा । वह 
पापी, प्रबल प्रतापी सब राजा्भोका बलकरेया भोर चवितामें आ- 
राधन करके सिद्ध होगा । उसके बाद्‌ २० वषे बीत जानेपर नन्द्‌ 
वंशका राजा होगा इस लंशको चाणक्य विनाश करेगा भोर 
शुङ्कतीथं पर आराधना करफे सव पापोसे सुत होगा । उसके 
बाद ६०० वषं बीतनेपर विक्रमादित्य राजा होगा । (कूमारिका 
खरड युग व्यदस्याध्याय । 

* (२) एशियाटिका सोखाद्टौकगे १९२९ सखालके नवम्बर भासक पत्रिकाके 
पृष्ठ ४९९ पर देखो । 


१५६ विधवा विवाह ¦ 
काश्मीाधिपति राना मिदिर रते अगिरमे प्रवेश किया 

उसका भी प्रमाण प्रात होता है । जेसे 
एवषपपतति सुत्वा युरभूलोकमेषः | 
मूरिरोगा्दितुः प्राविशल्नतवेदपम्‌ ॥ 


( कदहण राज्ञ तरंगिणी प्रथम तरंग ) 
उत्र स्वभाव राजा मिहिर खे ७० वषे राज्य भोगकर नाना 
रोगों से पीडित होकर अग्निम प्रवेश क्षिया । 
राजा पिहिर रने सेना सरित सिंहर्मे जाकर सिंहरेश्वर- 
को राज्यसे उतार दिया । ससे स्पष्ट प्रमाणित होता है कि उस 
समय समुद्र या्ना निषिद्ध नदीं मानी जाती थी । सैसे- 


प जातु देवीं पीत पिहलांशुककम्चुकाम्‌ । 
हमपादांफतकुचाम्‌ रष्ट्वाजज्वा मन्युना ॥ २६६ ॥ 
पिहतेषु नेन््रािमदराकः क्रियते पटः | 
इतिकज्नुक्षिना पषनोक्तो याांन्यषात्ततः । 
तत्सेनाडुन्तिदानान्तो निम्नगाक्रतपगमः । 
यमुनारगन प्रीति प्रपेदेद्षिणाएवः । 
परिलेनद्रेए पमं पप्मादुदपाय्यत्‌ ॥ 
चिरेण चरण प्रियालोकननां सुषम्‌ । 

( कष्ण राज्ञ तर॑मिणी प्रथम तरंग ) 


राजमहिषीने सिंहर दशके कपड़ेकी बनी भंगिया पहनी थी 
उसके स्तनों पर सुनहरी बरण चिन्ह देखकर राजा मिहिर 


बरहत्पराशर संहिता विधवा विवाहका निषेधक नहीं । १५७ 


कुट क्रोधमे जङ उटा ओर अन्तः पुरे कश्च कीसे पूडा तो. वह 
, बोला महाराज ! संदर दशके सब घस्रं पर उस दशके राजाके 
चरण चिन्हकी मोहर रहती है । यह सुनकर उखने युद्ध यात्रा की । 
उसके सेनाके दाथियोके गरुडस्थरुते मदजर नदी जलके समान 
निरन्तर बहता था, उसके बरावर बहनेसे दक्षिण समुद्रको भी 
यमुनाके आदलिंगनक्रा सुख प्राप्त इथ । राजा मिहिर खन सिंह- 
ठेभ्वरके साथ संभ्राम करके अपनी पटरानीके स्तनपर उक्तक्े 
चरण चिन्दके दू जानेसे उत्पन्न हए क्रोधको शान्त किया । 
राजा जयापीडका दूत लङ्खामेँ गया उत्का भी स्पष्ट प्रमाण 
परात्त होता है। फठतः समुद्र यात्राके प्रचलित दोनेका यह एक 
ओर भी प्रमाण हो जाता है सैसे- 
सािवि्रहिकं सोऽय गच्छन्‌ पोतच्युतोऽम्बुधौ 
प्राप पारं तिमिग्रा्ातति मुत्पास्यातः ॥ ५०३ ॥ 
( कर्ण राज्ञ तरंगिणी चतुथे तरंग ) 
वह राजदूत ज्ञाते हुए नावसे ससुद्रमे गिर गया एक महा 
मत्स्य तिमि (हेर मङली ) ने उसको हड़प लिया बादमै बह 
ह कका पेड फाड़कर निकर आया भोर समुद्र भी पार कर छलिया | 
काश्मीराधि पति राज्ञा मातृगुष्ठने यति धमे अवलम्बन 
किया, उसका प्रमाण भी प्राप्त होता है । जेसे- 
मथ्‌ वाराण्रीं गत्वा कतकाषायपहः । 
पर्वं न्यप्य सुकृती मातृगुप्ोऽमवद्‌ यतिः ॥ ३२२ ॥ 
( करदण राज तरंगिणी तृतीय तरंग) 
बादमे पुण्यवान्‌. मातृशुत्त समस्त सांसारिकं विषयोको 
त्याग कर वाराणशीमे चटा गया भोर वहां काषाय वल पटन 
कर यति हो गया । 


११८ विधवा विवाद 





राजा सुवस्तुने १०१८ संवत्‌ दषे दैव नामक शिवकरी एक 
अटारी बनवाई । इख अटारोके बनवानेके प्रशंसा पञमे राजञाने , 
जीवन भर ब्रह्मचर्यका पालन किया पेखा स्पष्ट उष्टेख हे । जसे-. 
श्राजन्म व्रह्मचारी दिगमलवसुनः संयतात्मातपप्वी 
्रीह्षाराधनेकन्यपनशुममतिप्यक्त स्ासमोहः । 
भरापीयो लब्धजन्मा नवतएएषां पततमः श्रीषुवप्तु 
सोनेदं धमवितेः सुधणितविकःं कसिं हर्षहस्यम्‌ ॥ 
( एशियाटिका सोसायरीकै १८ २५ साटकी पनिकाका 
सरार मासकी संख्याका २७८ पृष्ट दैलो ) 
जो सवस्तु जीवन भर ब्रह्मचारी दिगम्बर, संयत, तपस्वी, 
हष देवफे आराधने एक मात्र रत, संसार मायासे शन्य अपवे.4 


जन्परको सफल कणे वाला उत्तम पुरुष हुभां उस्ने धमाथ एूब 
उत्तम न्द्र मजवूत हषं देवका भवन बनवाया हे 


आपीने्िकूमो यो दीपतपाशुपत्रतः ॥ 


दस प्रकार स्पष्ट देखा जाता है कि कटियुगमे अश्वमेध, महा 
प्रस्थान गमन, अनि प्रवेश, यति ध, समुद्र यात्रा, दौधं कालका 
्रहमवये, विवाित्ाका विवाह न ऊ एक धर्मोका अनुष्ठान ओर 
पारन होता आया है | कलियुग अब ॐ लोगोकी अपेचचा पूवेतन 
कालके लोग शास्त्ोको अधिक जानते ओर मानते थे श्खमे कोई , 
सन्दे नहीं किन्तु आदि पुराण आदिका निषेध न मानकर भ्व- 
मेध, भनि प्रवेश आदि कर ही गये। इसलिये स्पष्ट प्रमाणित 
होता है कि उस्र कालके रोग पुराणक्षे मिषेधके अनुसार सति 
विधान किये भलुष्ठानसे सुह न कैरते थे । 
आदित्य पुराणम छिखा है- 


चृहत्पराशरसं हिता विधवा विवाहका निषेध नदीं करती १५६ 





एताति लोकराप्त्य्थ कतेरादौ महात्मभिः । 


निवर्तितानि कर्माणि व्यव्था पूर्वकं क्षैः ॥ 
महात्मा परिडतांने कोक रक्षके द्यि किक आदित्ते 
उ्यवस्था करके अश्वमेध आदि धर्मो कां निषेध किया है। 
महात्मा पणि्डितोकी व्यवस्थाङ्े प्रमाण होनेके विषयमे लिला 
गया है । 
पमयश्चापि साधूनां पमाणं वेदवद्‌ मेत्‌ । 
साधु पुरुषोंकी व्यवस्था भी वेदकी तरह प्रमाण है | 
हस प्रकार शासन रहने पर भी यदि पूवे कारके रोगोपरे 
पुराणोके निषेधका अनाव्र करके अश्वमेध आदि धर्मो का अनु- 
ठान किया है तब यह सब निषेध निषेध रूपे गिने ओर माने 
नहीं गये थे, इसमे कोई संदेह नहीं । इसके अतिरिक्त भादि. 
त्य पुराणम दत्तक भर ओर नके सिवाय अन्य पुत्रोके 
खीकार करनेका निषेध है, किन्तु काशी आदि स्थानो निवासी 
अभी तक भी छत्िम पुत्र बनाकर रखते है। सलि ही नन्द्‌ 
पण्डितने दत्तक मीमांसा प्रन्थमें यह व्यवस्था की है- 
दतत पदं छृतिमप्याप्युप लक्तणम्‌ ओरपः सेनेव । 
दत्तः कृत्रिमः सुतः इति कलिधमं प्रस्तावे पराशर स्मरणम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ यद्यपि आदित्य पुराणकै निषेधके अञुसार कलियुगमे 
ओरस ओर दत्तक दो प्रकारक पुर्बोका ही विधान है किन्तु जव 
पराशरने कलिधमेके प्रकरणमे तननिम पुत्रका विधान क्षिया 
तब कलियुगमें छृत्निम पुत्र भी शान विदित है । 
अति दुर तक तीथे यात्राका निषेध जिला गया है किन्तु 
यह सभी मानते हं किं भआज्ञकलठ भी वहुतसे रोग बड़ी दर २ 


१६४ विधवा विवाह । 





क्क ककहकष्ककण्क क ए किमी 


तकको तीर्थं थाना करते है। ओर ब्राह्मणका मरण पर्यन्त 
प्रायश्चित्तका निषेध भचर भी दैखा जाता है चाकि सुविर्यात 
उदयनाचा्यने बोद्ध दरष्नो पराजित करके वैदिक धमेका सं- 
स्थापन किया है। उसने तष प्राण त्याग क्रिया है) 
ओर अभी बहुत कम दिन हण है कि वनारसमे एक प्रधान 
प्यक्ति ( स्वर्गीय श्यामाचरण बन्दोपाध्याय ) नै पपक्षयकी 
कापरनाते प्रायोपवेशन नामक अनाहार वत ठेकर दी प्राण त्याग 
रप मरणारत प्रायश्चित्त किया है | 
सख्ये जब पराशरने कलठियुगफे दिये अश्वमेधका विधानं 
क्रिया है मर कलियुगमे समय समय पर राज्ञा खोग अश्वमेध कर 
गये ओर उनका स्पष्ट प्रमाण प्राप्त होता है तव अश्वमेधं सत्य- 
युग आदि तीन युगो$े समान कलियुगका भी ध्म हो जाता 
ह । सी प्रकार भशोचके अपवाद मी जब पराशर संहितामे कठि 
धमर करक दिखे गये है तव वही कठियुगके धमं है समे को$ 
संदह दी, तव शस समथ ब्राह्मणको अशोचक्षे अपवादोका 
पालन करने नदीं देखा जाता । उसका कारण यही है कि जो 
ब्रह्मण नित्यं अञ्चिरोत्र भौर निय बदाध्ययन करते है पराशरे 
उनके स्यि ही अशोचकषे शब्दीका विधान क्षिया है ससे- 


एकाहात्‌ शुद्धये तपरो योऽन्विदप्मनवितः | 


यहात्‌ केवतवेद तु विहीनो दशभिः ॥ 
जो ब्राह्मण नित्य ग्नो भौर वेदाध्यथन करता है 
चह एक दिनम शुद्ध दो जाता दै ओौर जो केवल वेदाध्ययन 
करता हे वेह तीन दिनम बौर जो दोनों नेह करता षह दश 
दिनिमें शुद्ध दाता है | 
आजकर भवे यध्धिहोत्र भोर वदाध्ययनकी प्रथा नहीं । ओर 


बृहत्पराशर सहिता विधवा विवाहका निषेधक नहीं । १६१ 


रद्र जातिमेसे दास नाई, ग्वाा आदिका अन्न भोजन करणेका 
विधान कलिधमे करफे पराशर संहितामें किया गया है तब 
वही कलिथुगका धमे है शमे कोई संदेह नहीं । यदि कहं कि 
दाख गोपा आदि श्रद्रोंका अन्न भोजन यदि पराशरे मतसे 
कठियुगमे शाख विहित है तब तो ब्राह्मण आदि तीनां श्रेष्ठ षणं 
भी €न सब श्र जातियोका भन्न ला सकते है । हमे प्रतीत 
होता हैकिदहांखा सकतेरहै ओर सारे रोग करते भी है। ओर 
पराशरे दास ग्बाङे दिका सोजन श्रहणका विधान करने 
वाला श्टोक भर उसके पदरेके दो श्टोकोका तात्पयं खे" तो 
प्रतिवादी महाशय भी स्वीकार कर छेगे इसमें को संदेह नदीं । 

शुष्कात्तं गोरं स्नेहं शृद्रवेश्मन अगतम्‌ । 

पक्वं पितृगृहे पूतं भोज्यं तन्मतुरत्रवीत्‌ ॥ 

सूखा मन्न अर्थात्‌ विना पका इभा चावकरू आदि गोरख 

अर्थात्‌ दृधं आदि भोर स्नेह अर्थात्‌ तेङ भादि शद्रगृहसे छाकर 
ब्राह्मणगरहमें पकाया जाय तो पवित्र हो जातादहै। मघे यही 
अन्न घखानेका विधान किया है। ब्राह्मण रोग शरूद्रका विना 
पकाया हभ चावल आदि अपने घर ङाकर पकाकर ता सकते 
है यह इसी श्छोक द्वारा प्रतिपादन होता है । शसलिये शद्रे 
घरमे पाक करके खानैमे दोष होता है यह बात भी अर्थापतिसे 
सिद्ध होती हे । 

शरापत्काले तु पपि सक्तं शूद्रगृहे यदि । 

मनसूतापेन शुद्धयेत दपदां वा शतं पेत्‌ ॥ 

आपत्‌ कालभे ब्राह्मण यदि शद्रके घरमे भोजन करं तो मन- 

स्ताप अथवा सवार द्रु पद मन्त्रका जाप करफै शुद्ध हो 
जाता है| 


१६२ विधवा विवर 





आपत्‌ कालम शद्रे धरं पाक करके भोजन करना विशेष 
दोष जनक नहीं है, यह सी श्टोक द्वारा बतलाया गया है । 
सुतं आपत्तिसे भतिरिक्त समयमे शद्रे घरमे पका कर भोजन 
करना दोष जनक है यह भी अथापत्तिसे सिद्ध होता है । 


दापनापित गोपत इलमित्राधं पीरिरः । 
एते शरेषु भोज्यान्ना यश्चात्मानं निवेदयेत्‌ । 


श्रोते दास, नापित, गोपाढ, कुरमित्र, अद्धं सीय, भौर 
शरणागत इनका अन्न खाते योग्य है। अथात्‌ इनका दिया 
भा चाव आदि नके धरम ही प्रका कर भोजन कियाजा 
सकता है । 


न तीन शछोकोसे यह बात सिद्ध हो जाती है क्षि ब्राह्मण श्र 
का दिया विना पकाया भोजन चावल शरद गृहमे पक्ठाकर भोजनं 
करे तो प्रद्राजनकरा भोजन करना ही है ।शद्रका दिया बिना पकाया 
चावल भादि अपने धरम खाकर पकाकर लाय तो बहश्रात्न नहीं 
है । आपत्कारमे, शरद्रके धरम शरक दिये चावल आदि पका- 
करः भी खाये जा सकते है । किन्तु क्या भापत्ति मोर क्या सम्पत्ति 
समरयोमं दास, नापित, गोपाठ आदिक घरमे उनका दिया चाब 
आदि पकाकर भोजन करना दोष जनक तहीं है । 

अव सव वात विवेचन करॐे दैखिये, कटियुगमें श्ख प्रकार 
शद्ान्ते रहण सरनेमे क्या वाधा ह । कोई भी स प्रकार शद्रान्न 
ठेनेमे दोष नही भानेशे। र किन्हीं २ मरहोदयने रद्रा 
शब्दसे श्र्रका पकाया हुभा अन्न, यही अथं समफा दै किन्तु श्ल 
स्थानपर शृद्रान्न' शब्दसे श्र्रका पकाया हुभा अन्न यह्‌ 
अमिप्रोय नहीं है तव तो आदित्य पुराणम पहले दी दास गोपार 
आदिके मोजनका निषेध फरफे ओर आगे चकर पुनः शद्रोकि 


बृहत्पराशर संहिता विधवा विवाहका निषेधक् नहीं । १६३ 








ङिए ब्राह्मण भादि तीन वणक लिय अन्न पकानैका निषेध नहीं 
किया । # उसकै ही ठीक बाद्‌ शरदरक्े घर पका अन्न खानेका 
निषेध दीखता है तब पूवे निषे धसे लाचार होकर बिना पका 
चावरु आदि ही मानना पडेगा 1 ओर यही भी देखना आवश्यक 
है कि शाखे शष्रका विना पक्ता हुआ चावर आदि अनही 
ष्रान्न कहा जाता है । 

श्राम शूद्रस्य पकतान्नं पक्वमुच्छिष्मुच्यते ॥ 


( तिथितत्व दुगांपूजातत्व ) 
शरद्रका विना पकाया हज अन्न पकाया हुमा अन्न ह । 
ओर पकाया इभा अन्न उच्छिष्ट कहा जाता है । 
द्रान्न शब्द्की व्याख्या ओर तात्पयं शख प्रकार का है | 
स्मात्तं भद्धाचाये रघुनन्दने श्रद्रान्न विचारसे यही बात सिद्ध 
की हे! जेसे- 
भाममन्नदंत्तमपि भोजनकारे तह्‌ गरहावस्थिते श्रानम तथा 
चाङ्िराः 
शद्रधेश्यनि विप्र णक्षीरं वा यदिवाद्धि | 
निवृचेन न भोक्तव्य शद्रान्न' तदपि स्खुतम्‌ । 
निवृत्तेन श्रद्रात्ाननिवृत्तेन । अपिशब्दात्‌ घृततणए्ड लादि 
स्वग्रहागते पुनरङ्किराः 
यथायतस्ततोह्यापः शुद्धि'यान्ति नदीगंताः। 
शूद्र षु दास्गोपाल कल मित्राधस रिणम्‌ 
भोल्यान्नता गृहस्यघ्य तीथं सेवापिदुरत ॥ 
ब्राह्मणादिषु शूद्रस्य पातादि क्रियापिच। | 
गृहष्य ब्राह्मण श्ादिका शूद्रं जातिके बीच दासगोपाल, ङलमिन्र, अधः 
सीरी इनकी मोज्यान्रता, अतिदूर तीर्थ यात्रा शुदा तीन वर्णो के ज्ये चन्न 
प्रादि पकाना खादि। 


१६४ विधवा तिंचाह । 
शदरादिभगृहेष्वन्न' प्रषिष्न्तु सद्‌ शुचि ॥ 
प्रकष्टि ऽपि स्वीकारपेत्तमाह पराशरः । 
तावद्भवति शूद्रान्नं यावन्नध्पृशतिद्विनः ॥ 
विनातिकरपे सवै तद्धविरुच्यते 
(शति गृहणाति इति कल्पतरः ॥ 
तचपम्परोच्यम्राहममाह विष्णुपुराणम्‌ । 
पम््रो्तयित्वा ग्रएहीयात्‌ शूद्रानन गृहमागतम्‌ 
तचपातान्तरेएप्राह्म माहागिराः | 
प्वपात्रे य्विनयप्तं दग्धं यच्छति नित्यशः ॥ 
पात्ान्तरगत ग्राह्य दुग्ध स्वगृह आगतम्‌ । 
एतेषु प्वगृहं आगतप्यव शुद्धत्वं तद्गृहगतपय शूद्रा्नदोषमागित- 
प्रतीयते ( अ्रहिनकतत्व ) 


षके दिये विना पे चावर आदि भी भोजने समय प्रे 
घरमे रहते दपही शद्रान्न रहते है क्योकि अंगिराने कहा है कि 
ष्वान्नसे रहित ब्राह्मण शर्क धरमे दूध दीका भी भोजन करे 
क्योकि वह भी श्र्रानन ही है । अपने धरम आये चावल 
आदिक विषयमे भंगिराने कहा है करि जिसप्रकार जल जहां 
कीसे भाया हो वह नदीपर पड़ने ही सेशुद्ध हो जाता है उसी 
प्रकार चावल भादि शर्क घरसे त्राह्मणके घरमे धसते ही शुद्ध हो 
जाता है । पराशरने कहा है कि शरान्न ब्राह्मण गृहमे आकर 
स्वीकार होनेकौ अपेक्षा करता है। ससे ब्राह्मण जबतकले न 


बरहत्पराशर संहिता विधवा विवाहका निषेधक नहीं । १६५ 





छे तब तकर वह शद्रान्न रहता ह ब्राह्मणे हाथमे आते ही 
वह शुद्ध हो जाता है) विष्णु पुराणम कहा है कि श्द्रान्नका 
प्रोक्षण करके जलका छींटादेने पर अह'ण क्रिया जाता हे । जिस 
प्रकार शृद्रान्नं अपने घरमे भनेपर जल छटा देकर ठेना चादिये। 
अंगिरा कहते है कि श्द्रान्न दृसरे पात्रमे डालकर ठे ॐेना चा- 
दिये। अथात्‌ श्रद्र अपने पारमे जो दूध दे बह दृध अपने घरमे 
आकर दृ्षरे वत्त नमे करके ठे ठेना चाहिये। यह सब वचन यहां 
ही ठीक वेठते हे कि श्द्रके दिये चावर आदि अपने गृहमे आने 
पर शद्ध हो जति है। श््रके धरम रखे इए चावल आदि 
रदरान्न दोषजनक हे । 

दसख्यि पराशर स'हितामे अश्वमेध आदि विधानोँको देख 
कर यही निणय होता है किं यै सब विधान अन्ययुगकै 
नहीं । पराशरे तो केवल कलियुगका धर्म नहीं कहा वर्कि 
किसे अतिरिक्त धमे भी कहै है इसलिये पराशर स'दिता केवल 
कलियुगका धमे शाख नहीं हस प्रकार निणेय करना किसी 
प्रकार भी संगत नदीं होता है। 





० अ- त ~त 
परर पसथिर 
पराशर संहिता | 

आदिसे अम्ततक क्लिधमंका निशंय करती हे। 


केवल पहले दो अध्याय ही कलि धमेका निशेय 
नही करते । 


कोई कोई महाशय यह सिद्धान्त करते है कि पराशरे 
केवल प्रथम ओर दितीय मध्यायमे कलियुगका धमे निरूपण 
करफे तीसरेखे ठेकर ग्रन्थ समाति पर्यन्त दस अध्यायोमे सब 
युगोके छिथ साधारण धर्मो का वर्णन किया है भौर निम्न छिखित 
कुछ एक बाते शस निणेयमे हेतु रूपसे कहते ₹ै। (१) पदे तो 
प्रथम सोर द्वितीय अध्यायमे बार २ कलिः शब्दका प्रयोग है । 
(२) तीस्रेसे १२ वै अध्याय तकं किसी अध्यायतरै भी "कटिः 
शब्द्‌ नहीं है । परन्तु अश्वीध भादि कलियुगको छोड़ दसरे 
युगोके धर्मोका वणेन किया दिलाई देता है। (२) प्रन्थ समा- 
पिके समय भने कल्कि धमे करैः इस प्रकार उपस'हार नहीं 
किया परन्तु दवितीय अध्यायके अन्तम किध वण॑नका 
उपस हार किया है । ( श्री युत नन्दकुमार कविरत्र आर उन 
सहकारि गण ) 

पटले जिघ्ठ प्रकार दिखाया गया है। उक्षसे यह बात 
विशेष रुपसे जानी जाती है कि केवर कलियुगके धर्मीका घर्णेन 


पराशर संहिता आदिसे अन्तं तक कलि धमं०। १६७ 


करना ही पराशर स'हिताका उदेश्य है] प्रतिवादी महाशय 
भी मानते है ि पदे ओर द्सरे अध्याये कलियुका ध्म निरू- 
पण किया ग्या है फरुतः एक अंशम कलि धर्मोका वणेन 
करना पराशर स'हिताका उह श्य है । अब यह अदुख'धान करना 
आवश्यक है कि पूवेतन ्रन्थकार पराशरखहिताके विषयमे किस 
प्रकारकी सम्मतियां प्रकाशित कर गये है । 

माधवा चायने कहा है- 


परेष्वपि कल्पेषु पराशरपस्तेः कलियुग धरमपत्तपातित्वात्‌ । 


सब कर्पामें कचियुगका धमे निरूपण करना ही पराशर स 
हिताका उदेश्य है इख स्थानपर पराशर स्मृति करिथुगकी 
स्यति स्पष्ट प्रतीत होता है। ससे मधोपान्त तकका भ्रन्थ ही 
कलधम विषयक है यही स्पष्ट प्रतीतहोतादहै। न केवर 
प्रथम द्वितीय अध्याय ही कटियुगके लये ह बल्कि अवशिष्ट दश 
अध्याय भी दसी प्रकार है| 

नन्द्‌ परिडतं कहते दै कि- 


दत्तपदं क्ृभिम॒याप्युपलद्एं ! ओर तेत्रनश्यैव ॥ 


दत्तः कृतिमकः सुतः इतिक क्तिषम पूपतावे पराशर स॒मरणात्‌ ॥ 

दत्तपदसे छतिममर भी रेनी चादिये । पराशरने कलिधपेके 
परस्तावमें छृ्रिम पुत्रका विधान किया हे । 

पराशरका यह पुं विषयक श्लोक चतुथं अध्यायम है । 
इसलिये नन्द्‌ पण्डिते मतसे बुथे अध्याय भी सङिधिमी निरू- 
पणे व्यि हो जाता है। 

न चकछि निषिद्धस्यापि युगान्तरीय धमम॑स्येव नष्टेशरते इत्यादि 
पराशर वाक्यं प्रतिपादक मिति वाच्यं कलावचुष्ठयान्‌ ध्मानिव 
वक््यामीति प्रतिज्ञाय तदुप्रन्यप्रणयनात्‌ ॥ 





१६८ विधवा विवाह ) 


[ष्काकाणकण्काकाक क 1 


तष्टे सते शस पराशरे वचन द्वारा कलियुगको छोडकर 
ओर दरे युगोके धर्मोका विधान किया गया हे यह कहना 
हीक नहीं क्योंकि फेषठ कटियुगमे पाटन करे योग्य धर्मो कां 
ही निकूपण करू गा पेसी प्रतिज्ञा करके पराशर संहिताका संक 
लन किया गया है| 

भट्रोजी दीक्चितने विवाहे विषयमे शन ॒षिधवा-विषाह्‌ 
विषयक श्छोकोके विषयमे ही एेसा छि दिया है इससे उनके 
मतमे भा्योपान्त केवल कलियुगका धमे निरूपण कसना ही 
पराशर स्ंहिताका उहेश्य स्थिर होता है । 

यस्तु पतिते ब्रह्महादिमिःसह संवत्सर" संसर्ग कृत्वा खयमपि 
पतितस्तस्य प्रायश्ित्त' मनुराह- 

थो येन पतितेनेषां संसर्गयाति मानवः | 
स तस्येव व्रतं दुरयात्‌ संसर्गस्य विशुद्धये । §ति ॥ 

आचायस्तु कटियुगसंसगंदोषमावमसिप्रेत्य संसग प्राय- ` 
धित्त' ताभ्यधात्‌ | 

जो परुष ब्रह्मधाती भादि पतिते साथ एक वर्ष संसग 
करके खयं पतित हभ मनुमे उसका प्रायित्त कहा है नेसे- 
जो आदमी ह्न पतितोकषे बीचमेसे जिसका संसग करता है । षस 
संसगंसे उत्पन्न दोषको दूर करमेकफै छिये वहं भौ उस पतितकै 
समान ही प्रायश्चित्त करं | 

किन्तु भाचायं पराशरे करियुगमे संसगे दोष नदीं हे इस 
अभिप्रायसे संसगं दोषका प्रायधित्त ही नहीं कहा है । 

कलियुगमे संखगं दोष नहीं है शसलिये पराशरमे ससग दोष 
हीं कहां है, भाष्यकारोक्ष स ठेख दवाय आद्योएन्त फेवरु कलि 
युगके धममेकथन करना ही पराशर सांहिताका उदेश्य है यद 
वात स्पष्ट प्रतीत होती है । पराशरे रोष नो अध्यायोमे प्राय 


पराशर संहिता भादिसे अन्त तक कलिधर्म9 ! १६६ 


श्ित्तोका निरूपण किया हे सुतरं केवर पथम दो अध्यायं ही 
कलिधपरे षिषय न होकर समसत श्रन्थ ही कलिघर्मका निणेय 
करता है यह बात स्पष्ट पसे प्रमाणित दोती है। 
इस प्रकार कलियुगके धमं निरूपण करना ही पराशर संहिता 
का उदेश्य है यहं स्पष्ट दिलाई देता है। इसरिये प्रथम ओर 
द्वितीय भध्याय ही कटिधर्म॑का विधान करते है उनसे अतिरिकि 
दश भध्या्योम सब युगांका समान रूपसे घरं विधान किर्या 
गया दै यह कैवलं प्रमाण रहित भोर व्यथकी कल्पना मात्र है । 
पराशर स्हिताका प्रथम अध्यायं तो अन्थकी उपक्रमणिका 
मात्र है । इसटिये उसमे कलिधमंका उयदेश केके विषय- 
मे बार बार बात आती हे । दितीयाध्यायके आरम्भे हौ शससे 
आगे कलिथुरके धर्मोका वणेन करो शस प्रकार कलिक्षा नाप्र 
एक वार ही छया गया है । उसके भागे ओर कलियुग शब्दके 
कहनेकी आवश्यकता नहीं । हसं कारण किसी स्थान पर मी 
कि शब्द्फा प्रयोग नदीं है । श्सटिये मब अध्यायो कलि शब्द्‌ 
नहीं जानकर केवर म २ य अध्याय कलि धमे विषयक है भोर 
उनसे भतिरिक्त सम्पूणं प्रन्थ पूवे युगाके धर्मोको भी सामान्य 
रूपसे कहता है रेखा निणेय करना किस प्रकार संगत हो सकता 
ह । ओर तृतीय अध्याये अशोचकी अवधि धराई गयी है 
ओर अग्नि प्रवेशकी विधि कही गयी है भौर ११ वे" अध्यायमें 
. दास, गोपाल आदि श्ष्रोके अन्न भोजनका मर १२ वे" भध्यायमे 
अश्चवमेधका विधान है ये सव अन्ययुगके धमे है कलियुगके धर्म 
नहीं पेखा निश्चय करफे तीखरे अध्यायसे लेकर १२ वै' भध्यायतक 
ग्रन्थ कलिघमका निरूपण नहीं करता यह व्यवस्था संगत नही 
हो सकती । यह बात हमर पहङे कह आये है । भोर अ्नन्थकी 
समापिके अवसरपर भी “किध, कहै इस प्रकार उपसंहार 
१२ 


१७० विधवा विवाद । 








नही किया यहे भी वात ठीक है। जब “कल्िधमे कहग" एेसी 
परतिक्षा करके धर्मोका विधान करना आरम्भ किया है तब भ्रन्थ- 
की समा्िपर 'कलिधभं कह दिया पेखा निर्देश न रहने पर भी 
कोर हानि नीं उपक्रममे जव कलिधमफि कथन करनेकी प्रतिज्ञा ह 
तव उपल्तहासपै कलिधसमंकी समाप्तिका कोई उत्छेख न रहने पर भी 
कलिघर्मो कहै जानेके अतिरिक्त ओर समभा मी ष्वा ज्ञा सकता 
र । ओर जिस प्रकार ग्रन्थ समाप्ति अवसरपे कलिघधर्मके कथन 
का उपसंहार नहीं उसी प्रकार सब युगोकि सापरान्य रूपसे धभ 
कह दिये है दस प्रकारका भी तो उपसंहार नहं ह । कलिधमं 
कथनका उपसंहार नहीं दोनेसे समस्त अ्रन्थ किध विधायक 
नहीं कहा जायगा तो सने साधारण युगोके धमं कथनका उप- 
संहार न हानेसे सव युगोका धमं प्रतिपादकं ग्रन्थ भी किसी 
प्रकारे कहा जा सकेगा । लासकर प्रस्थक्ते आरस्भमें जिसप्रकार 
कलिधर्क्े प्रतिपादन करनेकी प्रतिज्ञा दिखाई देती है उसी 
प्रकार तृतीय अध्यायके भरम्भमे सनं साधारण युगेकि धमं 
करनेकी भी प्रतिज्ञा दिखाई नहीं देती । इसलिये जब उपक्रममे 
ओर उपलंहारमे खनं साधारण युगो धर्म कथनका को 
उल्छेख नही, तव शेष ९० अध्यायोंको सर्वसाधारण 
युगोंका धमे प्रतिपादक मानना यह वात नितान्त निमूंक भौर 
युङि शून्य है। 

अव यह विवेचन करना आवश्यक ह कि प्रतिवादी मदाशय 
द्वितीय अध्याये अन्तमं जिस प्रकार कलियुगे धरम कथनका 
उपस्ार सिद्ध करनेकी चेष्टा फते ह वह सगत भी हो सकता 
है या नदीं । अरथात्‌- 

शस उपक्रम यथात्‌ ग्रन्थके प्रारम्ममे कधं कथन की 
प्रतिह्ा करके द्वितीय अध्याय ठीक प्रकारसे कहने वाद्‌ मध्याय 


पराशर संहिता आदिक्षे अन्त तक कलिधमे० । १७१ 


समाप्ति के अवसर या कलिधमेके कथनका उपसंहार किया है| 
अथात्‌ आगे कहनेकी इच्छा को ( अकांक्षा निवृति ) समाप 
कर दिया है! जैसेः- 


भवन्त्यल्पायुष्ेवे पतन्ति नरकेषु च । 
चतुशामपि वर्णानामेष धर्मः सनातनः ॥ 


कटिधममं भथात्‌ कछिथुगके योग्य धमेके पालन करने रोग 
सव अल्पायु होगि भोर निरन्तर पाप करनेके लिये मरनेके बाद्‌ 
नरके गिरगे । सिये कलिकार्प चाये वर्णो ल्यि यही धमं 
खनातन है। अर्थात्‌ ये ठोग सदा पापकमेको ही धर्म मानकर 
स्वीकार करणी । 

पण्डित खोग यहां विचार करं कि यह श्छोक कलिधर्मकषे 
निरूपणकै प्रकसणका उपसंहार है कि नहं । 

दसस्थानपर यही कहना हे कि प्रतिवादी महाशयने इस श्टोक- 
की जिच प्रकार व्याख्यां की है यदि यदी व्याख्या यथाथ व्याख्या 
हे तो करिधर्मके उपसंहार माननेये कोई भी आपत्ति नहीं ! 
परन्तु यह व्याख्या बिलक्रुर उररी है । यह टक व्याख्या नदीं 
है। यहां दी आधे आधे श्छोकोंको मिलाकर एक श्टोक 
बनाकर लिला गया है ! उनमें उत्तर श्छोकाधेका पूवे श्लोकाधेसे 
कोई सखग्धन्ध नहीं हो सकता} जिस श्टोकका आधा ठेकर 
दूसरे श्लोके साथ मिखाकर उल्टी व्याख्या कर प्रतिवादी 
महाशय ख परलोक को उपसंहार मानते है बह वचन यह है | 


विकमं ङवते शुद्रा द्विजशुश्रृषयोन्मिताः । 
मवन्त्यस्पायुषस्तेवे पतन्ति नरेषु च | 


१६२ विधवा विचाह्‌ । 


[कि वका कः छ चा षा चा छ का क 011) मि मिपि 


शृद्रलोग यदि दविजोकी सेवासे पराङ्मुख होकर रषि, वाणिज्य 
आदि काम करगे तो वे अल्प भायुवे होगे भर नरकमे 
गिरेगे। शेषका आधा वचन हम यहां भाष्यकार की प्रस्तावना 
भोर व्याख्या सहित उडाकर रते हे । यथाः- 


८८त्यं वणचतुष्टय पाधारणां जीवनहेतु धम प्रतिपा निगम- 
यति। चतुणामपि वणानामेषधमेः एनातनः ॥ 

स प्रकार चार वर्णो$ जीविका तिवाहे उपयोगी धम 
क्टकर उनका उपसंहार करते हे फि चारों वर्णोका यह 
सनातन धर है। 

'ध्रतीतेष्वपि कलियुगेषु विप्रादीनां कृत्याद्किमप्ति इति सृच 
पित्वा सनातन इत्युक्तम्‌ ।“ 


जितनी बार पुवं कलियुग बीते ह सवमह ब्राह्मण आदिका 
कापर लेतीबाडी टै इत्यादि बताने के ह्ये (सनातन, यह शब्दं 
कहा गया हे | 

अब साफ़ दौखता हे कि दितीय अध्यायमें पराशरे दारो 
वणेकि जीविका-निर्वाहके उपयोगी छषि-वाणिञ्य-शिपकमं 
मादि धर्मोका निरूपण किया है | तदनन्तर 

चतुणमपि वर्णानामेषषमैः सनातनः । 
चारो घर्णोका यही सनातन धेरै... ` 
यद कहकर जीविका तिवहोपयोगी धपतिकूपणका प्रकरणं ` 


समाप्त किया हे । कलियुग धर्मोको समात्त किया है, यह वात 
किसी प्रकार भी सिद्ध नहीं होती । 


किम कवते शुराः द्िनशशरूषयोन्मिताः | 


पराशर संहिता आदिसे अन्त तक फटिधमे०। १७३ 


मवन्त्यल्यायुषप्ते वै एतन्ति नरकेषु च ॥ 


यदि शद्ध द्विजसेवासे मुह फेरकर रषि, वाणिज्य आदि कर 
वे अल्पायु होगे ओर उनको नरके गिरना होग।। 

प्रतिवादी महाशयने शस श्टोकके पिखखे भाधेको प्रवे छिखे 
गये भाधै शटोकके साथ परिाकर धर दिया ह ञसे- 


भवन्त्यल्पायुषस्ते वै पतन्ति नरकेषु च । 
चतुोमपि वणानामेषध्मैः सनातनः ॥ 


वै अल्पायु ते है ओर नरकमें गिरते है चारों वर्णोका यह 
सनातन धमे है| 

प्रतिवादी महाशयोनि चौकडी रुगाकर इन दोनों आधे आपे 
इलोंकोको जोड़कर एक श्लोक बना सिया ओर अपना मनमाना 
र्थ कर छिया। जसे- 

करलिधमेम अर्थात्‌ कलियुगे अनुकूल धके पालने लोग 
सब अल्पायु हि भौर निरन्तर पाप करनेके छि मरनेके 
उपरान्त नरक गिरेगे। इसख्यि ककिकार्‌ मे चारों वर्णोके 
यही सनातन धम है। अर्थात्‌ निरन्तर पाप कर्मोको ही धमे 
मानकर ग्रहण करेगे । 

दन प्रतिवादियो ने बहूतसे स्थानां पर इसी प्रकार गद्‌ गदकर 
अर्थं लिखे ई किन्तु धर्मशासख्रोपर विचार करते दए छल कपटका 
आश्रय छेना बडा अन्याय ह । बहुतसे पाठक सस्त नी 
जानते है । उनको विदित करने के लिये ही संस्कृत शलोकोका 
अर्थः भाषाते करके टिल्ला जातारै। पे केवर जव भाषे 
लिखे अर्थ पर निमेर करते ह तो प्रत्येक शलोकका सत्य सत्य 
अथं षता दी सव प्रकारसे दीक है। दुनियांको धोषठेमे 
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डालने लिये मन गदन्त व्याख्या छि मारना महे मरष्योंका 
काम नहीं है। जो हो, प्रतिवादी महाश्थोको पूर्वोक्त दो भाधे २ 
शलोको एक शोक वनाक्तर निस अथेको सिलकर किध 
कथते उपसंहार सिद्ध करनेकी चेष्टा करते है अन्य अन्य स्थानां 
पर जो मन गदृन्त सव अथं लिलेह पे सवभी ठीक है ओर 
कलियुगमें विधवा-पिवाहको आशाखीय कमे माननेमे एक क्षण 
भी विलम्ब न करगे 

प्रतिवादी महाशयने जिस प्रकारसे कलिधमेकथनका उप- 
सहार अथात्‌ आक्षा निवृत्ति सिद्ध करनेकी चेष्टा कीरै 
वह किसी प्रकार भी तिद्ध नदीं होता यह हमने दिखा दिया रै । 

भव उन्होने “कलियुगे भतुसार धर्मो भाचरणम रोग 
अल्पाय्‌, हो जाते ‡ भौर नरक को जात है" यह्‌ जो व्याख्या 
की ह उससे वहसे लोग तो यही जने कि पयश्चरते दूसरे 
अध्यायरमे जितने कल्धमे कहै है वै सव पाप कम है इनके अनु- 
प्ठान करनेसे रोग अस्याय्‌ होते ओर नरकमे जाति ह । फरतः 
परागरफे कदे कलिघमे आय्‌ का नाश करनेवाठे नरके साधन 
हे सर्यि उनको त्याग कर देना चाहिये । प्रतिवादी महाशयोनि 
दिनीय अध्यायके अन्त दो श्ोकोके आधोके जो मन गट्न्त 
अथ क्य यदि शसपर ही निर्भर करे' तो बहुतोंको यही ध्र हो 
जायगा । इसलिये पराशर से'हदिताका दवितीय अध्याय भआायो- 
पान्त नीचे भाष्य कारके आमास भौर तात्प व्याल्या सहित 
उडाकर रखते है! 

भा०-पूवाध्याये आमुष्यिकध्ः प्राधान्येन प्रवृत्तः । 


यन्तु एेटिकि जीवन देत: प्राधान्येन प्रवते । तत्रादा 
पथ्याय प्रतिपाय मर्थ प्रतिनानीते-- 


पराशर संहिता दिखे अन्त तक कल्धिमं० । १७१५ 


मू०-- रतः परं गृहत्थप्य कर्माचारं कलौ युगे । 

धरम साधारणे शक्त्या चातुर्वएयाश्रमागतम्‌ ॥ 

सम्प्रव्द्याम्यहं पूं पराशरक्ची यथा ॥ 

मा०-अतः प्रम्‌ ्राुभिक प्रषानधमंकयनादनन्तरं षट्‌ 
कमाभिरतः सन्ध्या स्नान मित्यादिना हि आ्रामुभििक फले धर्मेऽमि- 
हिते पतति रेहिक फलस्य कृष्याद्िमंस्य बुद्िप्यत्वात्‌ तदमिधानप्य 
युक्तोऽवपरः व्दयमाण॒स्य छइष्यादिधमप्य बह्मचारि वनप्यपतिष्व- 
सम्भवममि परत्य तदयोग्यमाश्रमिण्‌ दशयति गरहप्यप्येति। कृत 
तेता द्वापेषु वैश्यप्यैव इष्यादावधिकारो नतु गृह्यमात्रस्य वि- 
प्रदे सतो विशन कलयुग इति । कर्मशब्दो लोके व्यापार- 
मात्रे प्रयुज्यते ्माचारशब्दश्च धमरूपे शाख्रीय व्यापारे कृष्यदेस्त 
युगान्तेषु कमत्व॑कलावाचारत्वमित्युमयरूपत्वमप्ति। कष्यदः 
पाधारण धर्मत्वमुपपादयति वचातुर्वएरयाश्रमागतपिति। पराशर 
शब्देनात अतीतकल्पोत्पन्नो विवितः रेतदेवाभिव्येनयितु पूर्वमि- 
त्युक्तं पूरैकल्पपिदधं पराशर वाक्यं कलिषमे छष्यादौ यथावृत्तं त्थै- 
वाहं सम्परवक्त्यामि । अतः प्म्परदायागतत्वात्‌ कृष्यादेराचारतायां 
न करिादः कतेन्य इत्याशयः । शिष्टाचारं शिक्तापितं शक्त्या- 
पम्पक््यामी त्युक्तं नतु कत्मिधिद्धमे स्वस्याशक्ति योतापितु 
कलिषमं पूवीण॒स्य पराशरस्य तत्राशक्त्यप्म्भवात्‌। 


अथे पूवे अध्याये पारलोकिकः धमं प्रधान रूपसे निर्णय 
क्रिया है । पूवे अध्याये पारलोकिक धर्मका प्रधानतासे निर्णय 
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किया गया है। जीविका निर्वाहोपथोगी एेहिक धमकी प्रधानतासे 

निर्णय किया जाता है। उसमसे इस अध्यायमे इस विषयका 
निण्य करेगे इसीकी प्रथम प्रति्वा करते हि । 

पे पराशर बाक्षयकै अनुसार ससे आगे गृहस्थके लिये 
कलियुगमे पालन करने योग्य धम ओर आचार यथाशक्ति करगे । 
जो कुछ कहग वह चारौ वर्णो ओर चारों आध्रमोके साधारण 
धमे है । 

पूवं पराशरे वावयकै अनुसार अर्थात्‌ पूवं कपतं पराशरमै 
करिधर्पोका उपदेश किया था तद्मुखार शस आगे अथात्‌ 
पारलोकिक षरकमे, सर्ध्या स्नान मदि प्रधान रूपसे वर्णन 
केरनेके अनन्तर । भगे कहै जानेवाठे क्षि, वाणिज्य आदि 
धमं ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ ओर यति होने सम्भव नहीं; इसी 
कारण शृहस्थके' एसा कहा है । सत्य, चेता, द्वापर युगमें वैश्य - 
जातिका भी षि वाणिज्य आदि धमे अधिकार रै ब्राह्मणादि 
सब गृहस्थोंका नहीं । इ्ल्यि कलियुगे" रेखा कहा है । 
अथात्‌ कलियुगे चारों वर्णं कृषि आदिका काम कर सकते है । 


भा०-- पृतिज्ातं ष्म यति । 
मू०-- ट कम॑सहितो भुः कृषि करम च कारयेत्‌ | 
भा०-्ट्‌ कमणि पूौक्तानि याजनादीनि सन्ध्यादीनि च 
ते महितो विपु क श्रे कृषिकारयेत | न च याननादीनां - 
भीवनरेतुत्वात्‌ तरिमनया दृष्येत वाच्यं कलौ ओवन परयाततया 
याननादीनां दुलभतवात्‌ । 
मथ-श्रतिन्नात अर्थं कहते ३, 


पराशर संहिता भादिसे अन्त तक कङिधिमे०। १७७ 
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ब्राह्मण यजन, याजन आदि षट्‌ कमे सम्पन्न होकर सेवक शू 
द्रौ ह्वार इषिकमं करवै । 

यदि कहं कि ब्राह्मणको आजीविका निर्बाहिके लिये, याज 
न, थध्यापन, प्रतिग्रह यही तीन उपाय है ] छषीकमंका प्रयोजन 
ही कवा १ उखका उत्तर यह है फि कलियुगे याजनादि द्वार जी- 
विका निबाहना बहुत कठिन है| इ कारणं पराश्चरे इषीकं 
विधान किया है। 


भा ०-ङृषौ बरन्यान्‌ लीवर्दानाहं । 
मू०-तरुधिते तुषिते श्रान्ते बलीवदे न योजयेत्‌ । 
हीनांगे ध्याधितं जीवं वषं विप्रो न योजयेत्‌ ॥ 
अर्थ-कषीकफ़ पै जिस प्रकारका वैल जोड़ने उचित नहीं 


यह करते टै । ब्राह्मणभखे, प्यासे, थके मादै बेको हल्य न जोति 
भौर अंगरीन रोगी, भोर नपसक वैर को हतम न गावे । 


मा ०-कीटशासूतिं वतीवदाः कृषो योन्या इत्याह । 
मू ° -स्थिरांगं निर्न तृप्तं सुनदं षएढ वनितम्‌ । 
वाहयेदिवपत्याध पश्चात्‌ स्नानं समाचरेत्‌ ॥ 
अर्थ--तव किंस प्रकारका वैर षी केम रगाना चाहिये 
यह्‌ कहते है । स्थिराङ््‌ अर्थात्‌ जिसके पैरमे कोई जम आदि दोष 
न हो, स्वस्थ भ प्यास इत्यादि पीडासे रहित, श्रमहीन मजदत 


लको पह दोपहर भर हरमे चावे भोरपीङे उसे स्नान करा 
चे । 


मा ० कृपौ फलितस्य धान्तप्य विनियोगमाह | 
१३ 
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मू०--्वयृष्टे तया ततत्‌ धान्येश्च स्वयरमाभतेः ॥ 
निवपेत्‌ पाकयत्ांश्च ऋतुदीक्ास्च कारयेत्‌ । 
अथे- लेती बारीसे जो धान उत्पन्न हो उसका उपयोग कहते है । 
अपने भाप हरबाहे कषेमे जो धान्य उत्पन्न शेता है उष 
धान्य से पञ्चयज्ञ ओर अनिषटोमादि यक्ष करे । 
भा०-ङृषीबलसूय तिलादि धान्य सुम्यन्तसुय घनलतोमेन प्रस 
त स्तिलादिक्किय स्तं निवारयति । 
मू०-तिता रपा न क्रिया क्रिया धान्यतत्समाः । 
विप्स्येवं विधा वृततिप्तृएकाष्ठादिविक्रियः ॥ 
भा०-यदि पान्यान्तररहितप्य तिलव्करियमन्तरेण जीवने 
धमा वा न पिद्धयेत्‌ तदा तिलाधान्यान्तर विनिरमातव्या स्यमि 
क्रिया धान्यतत्समा सत्युक्तं | यावद्धप्रस्ैप्तिला दतताप्तावद्धिरव 
धान्यान्तरमपादेयं नाधिकीपियधैः | 
अथे-तिल आदि धायसे सम्पन्न रषौ जीवी - आदमी धन 
के लोभसे तिर आदि भी बेच सकता है । {सखये निषेध करते 
है, पराह्मण तिर, धृत, दही, प्रधु आदि रख न देवे, किन्तु यदि 
अन्य धान्य न हो भर तिर बेचने बिना जीविकाका निर्वाह 
या धमं कारयोका अनुष्ठान भी न हो से तो तिलो समान 
परमाणम दूसरे श्रान अदां बदला ( विनियम ) के रूपमे वेच. 
दे । स प्रकार घास छकडी मो देच छे । 
भा ° -ृदानीं कृषावातुषंगिकप्य पाप्मानः प्रतीकार वक्तु 
प्रयमतस्तं पाप्मानं द्यति । ` 


पराशर संहिता आदिसे अन्त तक कलिधम० । १७९. 
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मू °-त्राह्मएश्चेत्कषि इयात्‌ तन्महादोषमाप्तुयात्‌ । 
भा०~ङ्ृषो हिप्ायामजनंनीयत्वात्‌ पतावधान्यापि छृषी 
बल्य दोषोऽदुषन्यते इति । 
मथ--भध तेतीके कामें आयुषंगिक जो पाप है उसका प्र- 
तिक्षार करमेके लिये पहङे उसी पापको दिखाते है । यदि बराह्- 
ण छृषी कमं करे तो बडा दोष है । किस्तान-कितना हौ सावधान 
क्यो न हो, सेतीमे जीवदिंसा होती ही है 1 इसलिये दोषी मीरैही 
भा०~-उक्तस्य दोष्य महत्गं विशदयति । 
मू ०-पवत्परेणए यत पापं मत्स्यघाती पमाप्त॒यात्‌ । 
श्रयोमुखेन कष्टेन तदेकाहेन लांगली ॥ 
अधं--उक्त दीषकी अधिकता बतङति है | 
मच्छी मारनेवाठे पुरषको जो पाप होता रै किसानको रोह 
के फा गे दर चरनेसे वही पाप होता है 
मा ० -उक्तरीत्या कषकलात्रप्य पापप्रपक्तौ वारयितुं विशि- 
नष्टि | 
मू ° -याशक्रो मत्पयघाती च व्याधः शाकुनिकप्तया । 
दाता कषकशचेव स्वे ते पममागिनः ॥ 
मा०-~यथा पाशकादीनां पाप॑ महत एवमदातुः कर्णकष्येतयथः ॥ 
अर्थ पूर्वोक्त नीतिसे सब ईषकोंको पाप होगा उसका निषेध 
करने छिये विशेष रूपतसे कहते है । 
पाशकः, मतस्य-घाती, व्याध, चिडीमार, अदाता षक, ये 
सव समान रूपे पाप भागौ होते हे । 
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जिस प्रकार पाशक जालिया आदि छोगोको वहत पाप छग 
ता है उसो प्रकार दान न करने वालको भी लगता है । अथात्‌ 
किखान अगर दानशीड दो तो उक्त प्रकार पापमगी नहीं होता । 
मा०-यदर्थं कृषीवल्यपाप्मा दर्शितप्तमिदातरीं प्रतिकारमाह । 
मू०-वृते चित्वा महीं मित्वा हत्वा च कमिकीटकान्‌ । 
कर्षकः सलयतेन पर्मपपैः प्रमृच्यते ॥ 
भा०-ठेदन-मेदन-हननै-्यावन्ति परापामि पिप्यन्ते तेषां 
प्ेषां खले घान्यदानं प्रतीकारः । ~ 
अथं - जख प्रतीकारको कहने लिये पहठे किसानका पाप 
दिलाया गया है अव उश्ची प्रतीकारको वात कहते टै । 
किसान वक्षोको काटने, भूमिको तोडने कृमि भोर कीटको 
वध फरनेसे जिन पा्पापरे हिप्त होता हं षटयज्ञ द्वारा वह ऽनसव 
पापांखे मुक्त हो जाता है । छद, मेद्‌, ओर बध द्वारा जो पाप उत्प 
न्त होता है खल अथोत्‌ खलिानमे ( धान्य ) अनाज दान करने 
से उन सव पापका प्रतिकार हो जाता है। सी भन्न दनक नाम 
लट यज्ञ दै | 
भा०-घनयन्नाकरणे प्रत्यवायमाह | र 
मू०-योन द्याद्रि जातिभ्यो राशिमूलमुपागतः । 
१ चोरः पच पाः बरह्म्नं ते विरिरदिशेत्‌ ॥ 
खल यज्ञके न कले पाप कहते है, जो कृषक्र उपस्थित रह 
कर भो आये हए ब्राह्मण आदिक घटिहानपे रते धान्य रारि 


से कुड अंश दान नहीं करता ; वह चोर है, बह पापी है, उसीको 
ब्रह्मघाती फते है 


पराशर संहिता आदिसे अन्त तकं कटिधर्म० । १८१ 





भा०-दातत्य्य धान्यप्य परिमाशमाह ! 
मू-रानचे दत्वा तु षड्मागं देवाना्चैक वशिकम्‌ । 
१ $ तरिशकम # > €^ 
विप्राणां गं प्तरपपैः प्रमुच्यते ॥ 
भथे- दान करने योग्य धान्यका परिमाण कते है राजाका 


छटा अंश, देवताका २१ बां भाग ओर ब्राह्मण भादिका, ३० वां 
माग दान करे संब पापांसे मुक्त हो जाता ह । 


मा०-विप्रस्यःसेतिकर््तव्यां कृषिभुक्तवा वणान्तराणामपि तामाह । 
मू०-ततियोऽपि षि छत्वा देवान्‌ विप्राश्च पूजयेत्‌ । 

वैश्यः शद्प्तथा र्यात्‌ ृषिवाणिज्यशिल्पकम्‌ ! 
मा०-ङृषिगद्वाणिन्य शिल्पोरपि कलो वणं चतुष्टय प्ाधारण 


धर्मत्व दर्शयितुं वाणिन्यशिल्पकमित्युक्तम्‌ | 
अथे- ब्राह्मणोंकी. कृषिको इति कत्तंज्यताकै सहित कहकर 
अन्य वर्णोकि कृषि कमेका भी विधान करते हे । 
"` क्षत्रिय भी इषि कमक रफ दैवता भोर ब्राह्मणकी पूजा करे । 
ओर वैश्य ओर श्र षि, वाणिस्य ओर शिल्य कमं करं । 
कृषिके समान्‌ वाणिज्य ओर शिल्प कम भी कलियुगमें चारो 
वणेकि साधारण धम है; थही दशोनैके लिये उक्तं श्टोकयें बाणि- 
ज्य शिखकम्‌ पाट किया गया दै । 


मा०-यदि शृद्रप्यापि छष्यादिकमम्युपगम्य तर्हिं तेनेव 
जीवनतिद्धः कलो द्विनशुश्रषा परित्यान्येत्याशंक्याहं । 
विकम डुवते शूद्रा द्विन शृशरुषयोम्मिताः । 
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मवन्त्यल्पायुषप्ते वे नियं यान्त्यप्तशयम्‌ ॥ 
मा०-लामापिक्येनविरिष्ट॒जीवनहेतेत्वात्‌ इष्यादिकं किक- 
मतसुच्यते । दविुशरूषया तु जीर्ल्लादिकमेव लम्यते इति न लामा- 


धिकम्‌ । अतोऽधिकातिप््या ङष्याक्करमेव क्वनतो यदि विरुरुषा- 
परित्यजेष पतदा तेषमिहिकमारुष्मिकं च हीयेत | 

यदि शष्रको भी छृषि क्माका विधाने किया है तो उससे ही 
उसकी जौविकाका निवोह हो तो क्या कलियुग में वह दविजोकी 
श्रूषा करना छोड़ दै । यह भाशंका करके कहते है किंशु 
सोग॒यदि द्विजो की सेवाका परित्याग करक हृषिक्रम करें 
तो षे मल्यायु हो जाते दै ओर निःखन्देह नरक जाते ३ । दिज- 
सेवा दवारा केवल जूटे अन्न ओर पुराने वख ही प्राप्त होते है । 
अधिक लाम पनेकी आशां नहीं होती | इ कारण शुद्र जाति 
यदि अधिक ऊाभके छोभमे रषि आदि कर्मं करे लग जाथ 
ओर वह एक वार ही द्विज सेवा छोड दै तो उसका ९६ रोक 
ओर परलोक दोनों नष्ट हो जाते है । 

भा०-हत्यंवाचतष्टय प्ाधारणां जीवनहैतु धरम प्रतिपा 

निगमयति । 


मू०-चतुणामपि वर्णानामेष धर्मः सानातनः ॥ 
भा०-अतीतेष्वपि फलियुगेषु विप्रादीनां इृष्यादिकमसूतीति 
पूचयितं सनातन इत्यक्तम्‌ । 


श्सी प्रकार चारं वर्णो$ साधारण जीविका निवांहोपयोगौ 
धमे निरूपण करफे उपसंशारमे कहते है । 
चारं वर्णो क यही सनातन धम है। 


पराशर संहिता आदिसे अन्त तक कलिधर्म० । १८३ 


अतीत हुए कलिथुगमे ब्राह्मण आदिके षि भादि धमे थे। 
यह ही बतङरानेके लिये धमेका “सनातन" यह विरोषण दियाहै | 
भथात्‌ चारोवर्णो के यही सनातन धर्मं है यह कहनैसे स्पष्ट शा 
त होता हं कि सभी कलियुगे ब्राह्मण भादि सभी वर्णं जीवि 
का निवह करने लिये कृषौ कमं करते रहे। ` 
अब पाठक गणसे विनय पूवक यदी प्राना है कि आपलो 
गाने पराशर संहिताके द्वितीय अध्यायको भदिसे अन्ततक देख 
लिया है। अब विवेचना करे दैलिये कि ““कङिधमं शर्थात्‌ 
कलियुगक्े अनुसार धर्मक पाटन करनेमे रोग अल्पायु होगे ओर 
बराबर पाप कमे करनेके कारण उनको मरनैपर नरक होया इस. 
विये किकाटमे चारों वर्णो का यदी सनातन धमे है । अर्थात्‌ 
येखोग बर।बर पाप कपंहीकी धमे मानभे" प्रतिवादी महाशयो 
की यहन्याख्या ओर इख प्रकार कलधम कथनका उपसंहार 
संगत ओर सुसंबद्ध हो सकता है कि नहीं ? ओर पराशरे जो 
द्वितीय अध्यायं चाये व्णोके स्ताधारण धर्मोका निरूपण कि 
या है उनके अनुष्ठान करनेसे छोग अल्पायु ओर नरकगामी होगे 
कि नहीं । भर- 
चतुणामपि वशानमेष धमः प्नातनः । 
चार्यो वर्णो का यहो सनातन धर्मं है | 
इस भाघे श्टोकका 'शखलिये चारों वर्णो का यही सनातन 
धम है ¦ अर्थात्‌ ये निरन्तर पाप कमेको ही धर्म मान छेते है ।” 
ग्रतिबादी महाशयोंका यह भाव तथा तांत्पयं भी संगत हो सकता 
है क्रि नदी। 
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९) | 
परारार 
केवल कल्िधमेके प्रवक्ता हं 
गेके ६४ ५४ लि | 
अन्य युगोके धमं उन्हानि नहीं लिखे हं ! 
करं महाशय कहते ईह- 
क्या परहाशय आपने पराशर सं हिताको मादिसे अत्व तक प- 
हा ह ] था केबलभापत्ति जतक विषयमिं इतना मतमना जोर ल 
गा रहै ह । शिष्र समाजय विरेष शपते गिते जनेकै लिये क्या अ 
निष्रमे प्रवेश करना ही सवसे उत्तम द्श्चण है ] पराशर कवठ क 


धमेके प्रवक्ता ही हे दख प्रकारका स्थिर चिणय जानः उन्ह 
ने अन्य युगकि धमे भी अपनी संहितमिं छलि हं ; 


॥ तल्नानीते | 
त्नं तयग तेनायां गरामसुवयुनेत्‌ | 
द्रापे इलमकन्तु कत्तरन्तु कलो युगे ॥ 
कतेपम्भीदणाद्व तेतायां म॒पर्शन न च | 
द्रापे ्रवमादाय कलो पतति कर्मणा ॥ 
ततः पर्‌ छन युग अर्तायां ज्ञानच्यते 
दाप यतञमेवाहुः दानमेव कलो युगे । 


ृहत्पराशर संहिता अदिसे अन्ततक कलि धममे० | १८५ 


इत्यादि श्लोकों से यहं बात पता छगती है कि पराशरे अन्य 
युगोकि धमे भी टिकते है । # 

प्रतिवादौ महाशयके उडये इए इन तीन श्ोकामे चारों 
युगोंकी बात छिली है। श्सलिये उनसे प्रतीत होता है किं 
पराशरने ओर युगोकि धमे भी कहै है । किन्तु पराशरमे किस 
अमिप्रायसे उने तीन वचनो ओर अन्य भी कुछ .एक वचनो 
ही अन्य अत्य युगोंकी बात कही है इसको सावधान एकाग्र 
चित्त होकर विचार करफे दैखे' तो भी दनको कभी यह बात 
पता नहीं र्गेगी कि पराशरने अन्य युगोक्ि धमेका निरूपण 
किया रै। 


अन्ये कृतयुगे धमां खेतायां दवापरे युगे । 
अन्ये कलियुगे नणां युगखूपातुसारतः ॥ 


यग स्वरपके अनुसार मयुष्यके सत्ययुगके सव धपे भोर 
तर ताके सव धे भोर कटियुगके सब धमै ओर है । पराशरने 
दसी प्रकारसे युगके अनुसार मदुष्यकी शक्ति कम हो जानेकै 
कारण प्रत्येक युगके धमे सखव भिन्न भिन्न है, यदी व्यवस्था करके 
युग युगमे मचुष्यकी शक्ति कम हो जाने ओर भिन्न २ पच्त्ति 
हो जने उदाहरण दिखङनेके लिये पीछे भनेवारे कड श्टो- 
कोम सत्य, अता, द्वापर भोर कलि न चारों युगोकी वात 
ठिषी है । जेसे 


ततः परं कृतयुगे वेतायां ज्ञानमुच्यते । 
द्रापे यज्ञमेवाहू दानमेव कलो युगे ॥ 


+ श्रीयत पीताम्बर सेन कपिर । 
१४ 


१८ विधवा विबाह्‌ | 





सत्ययुगमें प्रथान धमे तपस्या, चरे ताम प्रधान धमे ज्ञान 
द्रापस्युगत प्रधान धमे यज्ञ, ओर कलियुगे प्रधान धमं दान है ।, 
सत्ययुगके छोगामे सवसे अधिक क्षमता थी छ कारण ` 
सवसे अधिक कष्ट साध्य तपस्या उक्ची युगक्ता प्रधान धम था। 
कन्तु धागे २ भवुष्यकी शक्ति अपेश्चया कम होती गयी 
दस कारण युगि यथा क्रम थपेक्ष्या कम कष्ट साध्य ज्ञान 
यज्ञ थोर दनक प्रधान धमर व्यवस्थापित किया है । 
कृते तु मानवा धर्मा चतायां गोतमाः स्ताः | 
द्रापे शखलिखिताः कलो पाराशराः स्पृता ॥ 
मुके कटै हुए धमं सव सत्यगुगके धर्म है । गोतम प्रोक्त 
धमरे सव जेता युगके धर्महै, शंख लिखति प्रोक्त धमे सव 
दापस्युगके धमं है भोर पराशर परोक्त धमं कलियुगके धमं है । -- 
अर्थात्‌ पीछे २ अनिवांठे युगो उत्तरोत्तर मर्ुष्यकी सामथ्यं 
कमह जानेके कारण मनु भादिष्ते कहै हुये कष्ट साध्य धमं सव 
के ल्यि पालन करना कठिन काम है । इस कारण अपेक्षासे कम 


कष्ट साध्य धर्मोका वतछाने वाखा पीछे २ अनिवाछे युर्गोक्ा 
एकं २ धमं शाल व्यवस्थापित ह। 

तयन कृतयुगे त्रेतायां मामसृत्यनेत्‌ । 

रपे छलमेकन्तु कर्तारन्तु कतो गे ॥ 

सत्ययुगे देश त्याग करे, त्रेता युगम भ्राम त्याग करे, ` 

दाप छर छोड़ दै, भोर कठियुगमे कचं पुरुपको छोड दे। 
अथात्‌ सत्ययुगमे जि देशम पतित 'छोग रते थे उस देशको 
छोढ्‌ दिया जाता था , घ्रेतायुगम जि भ्राम पतित रहत 
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थे वह भ्राम छोड दिया जाता था, द्वापर युगमें जिस इत्मे 
पतित रहते थे वह छर छोड दिया जाता था अथात्‌ उस रमे 
मादान प्रदान नहीं किया जाता था, ओर कलियुगमे कत्तांको 
अर्थात्‌ जो आदमी स्वथं पतित ह उसको ही परित्याग किया 
जाय । सत्ययुगकै रोग बिना कष्ट अनुभव किये ही पतितासे 
वसे दैशको त्याग कस्दैते थे, चकन्तु चेता युगमे छोगोकी 
उतनी क्षमता नहीं थी वै देश छोड़कर जा नदीं सकते थे, वे केवर 
पतितोसे बसे भ्रामको छोड़ दै सकते धे । द्वापर युगमे ोगोकी 
उतनी क्षमतां वहीं थी, वे भ्रामर भी छोडकर नहीं जा सकते थे, 
केवर जिस ॒परिवारमे पतित पुरुष था उसको दी छोड़ते थे । 
यथात्‌ उख परिवारफे साथ लेन दैनका ज्यवहार नहीं करते थे | 
कलिय॒गके लोगोमे उतनी भी क्षमता नदीं । इदि बे देश त्याग 
आम त्याग ओर कल त्याग नहीं कर सकरम, केवल जो आदमी 
पतित है उसीको छोड देते ई । 
कृते सम्भाषणादेव मतायां स्मशनेन च | 
द्रापे त्वन्नमादाय कलौ पतति कमणा ॥ 
सत्य युगमें सम्भाषण मात्रं करनेसे गिर जाता था, चेता 
युगे स्पशे करमेसे पतित हो जाता था, द्वापर युगमे अन्न श्रहण 
करनेसे गिर जाता था भोर कलियुगमें कमं द्वारा पतित हो 
जाता है। 
भर्थात्‌ सत्य युगके रोग परतितके खाथ सम्भाषण करमैसे 
ही पतित हो जाति थे, &सलिये उस समयके , रोग पतित पुरषो 
साथ सम्भाषण भी नदीं करते थे। चेता युगके पतितके सा 
सम्भाषण करनेसे पतित नदीं होते थे, वे पतित जन्यक्तिको स्रं 
करनेसे पतित होते थ 1 द्वापर युगके.लोग पतितके साथ सम्भाषण 
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ओर स्पशे करनेसे भी पतित नहीं होते थे किन्तु पतित आदमीका 
अन्त ग्रहण करके पतित होते थे, कियुगके रोग पतितके साथ 
सम्भाषण, स्पशं ओर अन्न ग्रहण करने पर भी पतित नहीं होते - 
किन्तु स्वयं पतितं होनेके कमे कणे पर ही ३ पतित होते है , 
अथात्‌ पतितके खाथं सस्भाषण भादि करने पर भी व्यवहार चर 
सकेगा ओर को$ दोष नहीं समा जायगा ! परन्तु कणियुगकै 
लोगोका इतना सामथ्यं नदीं सखये सम्भाषण आदि करने पर 
पतित नहीं होगा वह जब अपने आप पतित होनेका काम करेगा 
तभी पतित होगा । 
कृते तात्कालिकः शाप खेतायां दशर्मि्नः । 
द्रापे चैकमासेन, कलो संवत्सरेण तु ॥ 
सत्य युगम धिया हभ शाप उक्ती समय फठता था । रता 
युगमे दश दिनके बाद्‌ फलता था द्वापर युगमें एक मासे बाद 
ओर कलियुगमें एक वर्षमे शाप फलता है । 
अथात्‌ सत्य युगके खोगोंकी इतनी क्षमता थी कि उनका 
दिया हभ शाप एक दिनम ही फर जाता था; किन्तु बाद युगोमे 
मतुष्यांकी शक्ति कम हो गयी, इस कारण, यथाक्रम त्रेता, द्वापर 
ओर कलियुगमे दसदिन, एक मास, मौर एक वर्षमे शाप 
फटने खगा ] 
अभिगम्य छते दानं, भतास्वाहूय दीयते । 
रपरे याचमानाय कलो वत्सरेण तु ॥ 
सत्य युगमे पात्रके पास जाकर दान दिया जाता था, चेता- 
युगमे पाको अपने घरपर बलाक दान क्षिया जाता था, दवापरे 


पास भाकर याचना करे तो दान दिया जाता था, कलियुगमे 
सेवा करे तो दान दिया जाय | 
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अर्थात्‌ सत्ययुगमे मलुष्योंकी धमप्घृतति इतनी अधिक थी 
कि दान करलेकी श्च्छा होते हो पात्रके पाक्ष जाकर दान किया 
. ज्ञाता था। अेतायुगके कोगोकी धमंपरवत्ति ननी प्रबर नदीं । 
सद्य दान करमेकी इच्छा होने पर पात्रके पास खयं न जाकर 
उसको अपने पास वुाकर दान करते थे, द्वापर युगमे रोगींकी 
ध्मेपघृत्ति उससे भी कम रह गयी, इसलिये जब दान करनेकीो 
च्छा इई तो वे पाके पास ज्ञाकर था उसको बुराकर दान 
तदयं करते थे प्रत्युत पात्रफै मांगने पर दान करते थे । ओर 
अब कछियुगमे लोगोकी धरप्रचत्ति द्तनी कम है कि पान्न मागे 
भी तो दान नहीं मिर्ता, यदि सेवा शुष्रूषा से प्रसन्न न करले 
तो केवल मांगने पर उसको दान नहीं मिता । 

कृतेत्वस्थिगताः प्राणस्वेतायां मांप्माधिताः । 
द्वापरे रुषिरन्यैव कलोत्वन्नादिषुं स्थिताः ॥ 

सत्ययुगमे मलुष्योके प्राण दडयोमे रहते थे चे तायुगमे 
त भौर दवापस्युगमे दधिसम भोर कलियुगे अन्नमे प्राण 
रहते हे । 

आर्थात्‌ सत्य युगे प्राण हड्िोमं रहते थे, तपस्या भदिसे 
शरीर शुष्क हो जनेपरमी हडीभर अवशिष्ट रह जाने प्र भी प्राण 
नहीं छंटता । चरं तायुगमे प्राण मासमे रहता है अर्थात्‌ अनाहार 
आदिते शरीर काया सूत ज्ञानेपर प्राण निकरता था | द्वापर 
शगमर प्राण रुधिरमे रहता है भर्थाव्‌ मांस सुखनेकी भी नोबत 
नदीं भाती, शरीरका लून सुते ही प्राण दूटता था ओर कलियुग 
र प्राण भन्न आदिमं रहता था, अर्थात्‌ शरीर सूखनेकी भी नोबतं 
नदीं भवे भोजन रुका नहीं कि प्राण छूट जाता हे । 

अब सब विवेचना करके दैखिये जसा दशाया गथा है 
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तदन॒सार स्पष्ट प्रतीत होता है क्षि पराशरने जो थुगातरुसार 

शक्तिहासादिके कारण धमेमेदकी व्यवस्था की है उरौ शक्ति- 
हुसादिका उदाहरण दशनिके लिये कई एक शकोकोमे चारोयुरगोकी ` 
वातोका उह ख किया है! न कि इन सब बचोपे सवयुगकि 
धमे करै है 

प्रतिवादी महाशयने शस प्रकरणके केवल तीत इछोक उडाकरं 
वतकाना चाहा कि पराशरे ओर युगोके भौ धं कहै है किन्त 
स्थिरचित्त होकर प्रकरण देखकर ओर उतका तात्पयं विचार कर 
दैखे तो पता छगगा कभी भी उनसे पसा प्रतीतं नहीं होता] 
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चारों वर्णोका धर्मोपदश होना 
प्रमाणित नहीं होता । 
कोई कोई कहते हैः कि पराशरसंहितामे जो चासं युगो 
धमका उपदैश किया गया हे संहिताके प्रत्येक अध्यायके प्रारम्भ 
ओर अन्तम वह प्रतीत होता है ! यदि कदाचित्‌ कुतकेवादियोको 
ससे मी पता न छग श्सकार्ण दस संहितासे कोद कोर वचन 
उठाकर चारों युगोके धर्मोपदेश करनेको प्रमाणित करते है । 
प्रथम अध्याथयें लिला है- 
कृते पम्भाषणात्‌ पापं प्रेतायाग्चैवं दशनात्‌ ! 
द्वापरे चान्नमादाय कलो पततिकर्णा ॥ 


, सत्ययुगमें पापीके साथ आलाप मात्र करनैसे पाप उत्पन्न 
होता है। त्रेतायुगे पापीका दशेन करने पाप होता है। 
द्वापरयुगमे पापीका अन्न खनेसे पाप होता है कलियुगे पाप 
जनक कमे करनेसे पाप होता है! अथात्‌ संसगे आदि दोषसे 
पाप नरी होता । 
बाद १२बं ध्यायते सिला है| 


श्राप्नात्‌ शयनादयानात्‌ सम्भाषात्‌ पहभोनात्‌ । 
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(करामन्तीह पापामि तेलविन्दुरिवाम्भपि ॥ 


जिसप्रकार बिनदुमात्र तैक पानीमे पड़नेसे वह सबेत्र फर 
जाता है उसी प्रकार पापी साथ वरते, एकस्थानपर सोने, एक 
साथ जाने, आलाप करने भोर एकल्ताथ भोजन करनेसे निष्पाप 
व्यक्तिको भी पाप छग जता हि। 

पराशरसंहिता १२बे' अध्यायको यदि कैव करियुगके 
धर्मोका प्रतिपादक कहे" तो उक्त श्लोकके अनुसार कलियुगमं 
पापी संसगं से भी पाप पैदा होवा है यह भी खीकार करना 
पडेगा किन्तु प्रथमाध्यामे कलियुगमे पापीकै संसगंसे भोर 
उसके द्शेनसे भी पाप नहीं होता पेखा हिला हुभा दै । सरि 
दोनां वचर्नोका परस्पर विरोध होने कारण पराशरसंहिता 
चारों युगोका धर्मं कदा गया है यह खीकार करना पडेगा । 
८ पराशरने पागटके समान बक दिया.है एका दी कना 

गा । 

प्रतिवादी महाशय ठीक ठीक तात्पर्यार्थं विना दैखे पदे 
अध्याये ृलोकके साथ शरे" अध्यायके शृरोकका विरोध 
दिलानेके लिये उद्यत हो गये । प्रथमाध्यायकै शछोकका तात्पये 
यह दै कि सत्य आदि युगोमें पतितके साथ सम्भाषण करने 
से पतित हो जाता था, करियुगमें पतिते साथ सम्भाषण आदि 
करनेसे पतित नहीं होता बर्कि वह स्वयं ही पतित होने काम 
करेगा तेव पतित होगा । अर्थात्‌ कणियुगमे सत्य आदि युगके 
समान संखग दोपसे पतित नहीं होता । १९ वे" अध्यायकेश्छोक- 
का तात्पयं यह दै कषि कणियुगमे भे दी ससर्भ दोषसे पतित न 
हो परन्तु पतितकषे साथ संसगं कने भी कुछ पापअवश्य उत्पन्न 
होता है। इसल्यि दोनों वचर्नोका किस प्रकार परस्पर विरोध 
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बन सकता है यह बात तो प्रतिवादी महाशय ही बतला सके । 
उन्दानि प्रथम श्लोकका पाठं जिन्त प्रकारका स्वीकार किया है 
उखसे स्पष्ट पिदित होता है विशोष विचार विना क्ये ही उक्त दोनीं 
खीकोंका परस्पर विरोध बतानेकी चेष्टा की है। उनके ङि 
पाट ओर उनकी की व्याल्याके अनुखार सत्ययुगमें पतिते साथ 
सम्भाषण करनेसे ही पतित ही जाता है । चरं तां युगमे पतितकां 
दशन केसे पतित होता है, द्वापर युगमे पतिता अन्त प्रण 
करनेसे पतित होता है! कलियुगमे ब्रह्महत्या आदि करनेसे पतित 
होता है । शस स्थान पर प्रतिवादी महाशय खे हमारा यह प्रष्न 
दै कि त्रेता युगमे पतितका दशन करनेसे पतित केसे होगे । हम 
तो जानते है किं किसी भी युगमें पतितका दशेन करनेसे पतित 
नदीं हो खकता 1 प्लोकके अभिप्रायसे दी स्पष्ट पता खगतादहै कि 
सत्य, भेता ओर द्वापर इन तीन युगोमिं उत्तरोत्तर अधिक भोर 
संसगेसे दी पतित होते है । किन्तु प्रतिवादी महाशयके रिषे 
पाठके अनुसार सत्य युगम पतितके साथ वातं करनेसे दी पतित 
हो जाता है । जे ता युगम पतितके दशेन करनेक्ते पतित हो जाता 
है । अव सावधान होकर विचार कर दैषिये पतितके दशेनको 
पतितकै साथ वार्तालाप करनेकी अपेक्षा अधिक्र भारी संसं 
कहा जा सकता हे कि नष्टं । नदीं कह सकते, प्रतिवादी महा- 
शयका क्या करगे । किन्तु हमे प्रतीत होता है कि साथ वात्तांकाप 
करनेकी अपेक्षा पतितक्ा दान करनेसे भारी पाप संखग नरी | 
सत्य युगम जिख प्रकारफै संसगंसे पतित हाते है अता युगम 
` उसकी अपेक्षा भोर भारी संसगं किये विना पतित नदीहो- 
सकता । जो मी हो, आश्चयका विषय यदी रै कि प्रतिवादी. 
म्रहाशयको यह स्थान ठीक समभे नहीं भाया, यदह उनको पता 
नहीं । चन्द्रिका यन्मे छपे पुस्तकमें जिस प्रकार पार दिखाई देता- 
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है उन्होने उसीको दीक पाठ सम्ट छया है । स श्छोकका पाट 
धस प्रकार है [-- 
कृते पम्भाषणदेव प्रेतायां स्पशैनेन च । 
द्वापरत्व्नमादाय कलौ पतति कर्मणा ॥ # 

सत्य युगम पएततितकै साथ सस्भाषण करनेसे पतित होता है 
त्रेता युगम पतितका स्पशं करनेसै पतित होता है भोर द्वापरे 
पतितका अन्त सेनेसे पतित होता है भौर कलियुगमे ब्रह्महत्यादि 
करनेसे पतित होता है। 

अव पाठक गण विवेचना करके दैखे उत्तरत्तर युगम शुर- 
तर संगे पतित होनेका कारण होता है षि नदीं । पतितके साथ 
बोरनेकी अपेक्षा स्पशं करना भारी संसग है भोर स्पशं करनेकी 
अपेक्षा अन्न ग्रहण करना मारी संसगे है । अव भाप लूब बिवेक 
करे देषिये कि प्रतिवादी महाशयोनि विना विरोष विचार ज्ये दी 
स श्लोकका पाठ छिलकर उसकी व्याख्या की है कि नही प्रति- 
वादी महाशयने किसी किसी स्थान पर पयशर भाष्यका कोई 
कोई अंश उठाकर भी रला है । इसलिये उत्तर टिखनेके समय 
पराशर भाष्य भी उनके पास था इसमें संदेह नहीं । जब उन्होने 
दोनों श्छोकोको उठाकर दोनोंकी परस्पर विरोध दशानिकी चेष्ठा 
कौ हे तव हन दोनों स्थानों पर भाष्य देल ठेना भी आवश्यक था 
ससे षे ठीक ठीक पाट भी जान सकते भौर विना कारण विरोध 
दिलानेकी चेष्टा न करते । भाष्यकारे प्रथम अध्याय श्लोककी 
व्याख्या १स प्रकार की हे | 


` यह पार भप्यके श्रनुसार रौर सव प्रकारते घम्बदध दै ।श्रीयुत पौता- 
~ कविर महाणायने भी ्रपनी पुस्तके इस बचनको उडा कर रखा ६ 
नोने प्रतिवाद महाएयके समान तता तेसा पाट उदाक्षर नहं रखा विक 
भाष्य सम्मत रोक ठीके पाठको लिया दै । 


बृहत्पराशार संहितम चारो वर्णाका० | १९५ 

भा०-ङृतादिष्िव कलो परतितम्माषरणादिनों नं स्वय 

पतति किन्तु जहयबधादि कर्म॑णा पतितो भवति । | 

अथे- सत्य आदि युगोके समान कियुगमे पतितके साथः 

वात्तांराप करने भादिसे पतित नदीं होता ( बरह्म ) हत्या आदि 
कारनैसे पतित हो जाता है । 

आगे १२ व॒ अध्याये ज्छोककी प्रस्तावना इस प्रकार 

टिकी है। 


मा०--यप्तु पतितत्रमहादिभिः पह वत्सरं पग त्वा 
प्वयमपि पतित स्त्य प्रायश्चित्तं मदराह । 

यो येन पतितेनेषां सं यातिं मानवः । 

प तस्येव त्तं यात्‌ गस्य विशुद्धये ॥ इति ॥ 

श्राचायस्तु कलियुगे संपदोषामावममिपरत्य संस्ग॑प्राय- 
श्चित्तं नाम्यधात्‌ । पंपंदोषप्य पातित्यापादक स्वामविऽपिं 
पापमातापादकत्वमस्तीत्याह- 

भ्ा्तनात्‌ शयना्यानात्‌ सम्भाषात्सह मोननात्‌ । 

पंकरामन्ति हि पापानि तैलविन्दुखिम्मति ॥ 


भर्थं- जो पुरुष ब्रह्मघाती आदि पतितोके साथ वषै भर 
संसग करके स्वयं पतित हो गया है मुने उसका प्रायश्चित्त 
कहा है |जो व्यक्ति इन जिस पतितके साथ संसर्गं करता ह वह 
संगं दोधको नाश करणेके लिये उसी पतितका प्रायधित्त करे । 

किन्तु भाचाये (पराशर) ने कलियुगमें संसर्गका दोष नही कहा 
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है स अभिपायसे संसगं दोषका प्रायशित्त टी नदीं कदा । संसग 
दषस पतित नहीं होने पर सामान्यतः पाप होता ही रै यही बात 
यहां कहते हे । पतितके साथ बैठने, साने, जञाने, बातं चीत करने 
भोर साथ भोजन करनेसे जलम तेरकी ब दके समान संसर्ग 
करन वामे भी पाप आ जाता है। 














कटो पाराशरः स्मरतः । 


यह पराशर वाक्य भश सा सूचक नहीं । 
कोई कोई कहते है पराशरने जो करो पाराशरः स्मृतः यह 
वचन कहा है वह परशंसात्मक वाक्य है । इसी प्रकारसे प्रायः 
ग्रन्थकार अपने अपने भ्रन्थकी अधिकता वणेन किया करते 
है। जेसे- | | 
कृते श्ुत्युदितो मागे खेतायां सपतिवोदितः । 
द्रापे तु पुराणोक्तः कलावागमपरम्भवः ॥ इत्यागमवचनम्‌ ॥ 
सत्ययुगमे वेदोक्त धमे, चे तायुगमें सुति प्रोक्त धमे, दपर 
युगे पुराणोक्तं धमे मोर कलियुगमे आगमोक्त धमे है। “ख 
वाकयको प्रशंसापरकर न जाने' तो शिवके वचन से तो कलिकार्प 
आगमो सिवाय ओर कोई स्मरति भी स्वीकार करने योग्य नहीं 
होगी । यदि क्ूटथुक्तिसे शख शटोकको कलिमात्रके लियि धमेमे 
प्रमाण साने तब आगमवाक्यको सिद्ध केके लिये उसके प्रति- 
पक्षो रोग क्यों अशक्त होगे । अथात्‌ शिवोक्तिकी प्रधानतासे 
कलिकार्यें स्पुतिवाक्य भी श्रहण करते योग्य नहीं है | 
प्रतिवादी महाशयोने पूर्वोक्त आगमवाक्यको आगमशास्रका 
रशंखासूचक वाक्च मान छिया है । भोर जिसपरकार यह आगम- 
वाक्य प्रशंसा परक है उसी प्रकार करो पाराशरः स्मरत; यह 
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पराशरका वचन भी प्रशंसात्मक मान छिया है । किन्तु आगम- 

शाका उदेश्य क्या है यह बात विरोष भालोचन करके देखते 
तो आगमवाक्यको प्रशंसात्मक न मानते । आगमशाल्ल मोह- 
शाख है । दुनिया को मोहने के लिये शिव भोर विष्णुने आगम- 
शाल बनाये है" । जेसे- 

चकार मोहशाख्राणिं केशवः प॒ शिवस्तथा । 

कापालं नालं वामं भेखं पूं पशिमम्‌ ॥ 

पाञ्चरात्रं पाशुपतं तथाऽन्यानि पहं्शः । 


( नागोजीयद्ृत सप्तशती व्याख्याधृत कषूर्मपुराण ) 
विष्णु ओर शिवने कापाल, नाङ्ुल, वाप, पृवभेर, पञशचिम- 
मेरव, पाञ्चरात्र, पाशुपत आदि हजारों मोह शाख बनाये है । 


श्रगु देवि प्रव्द्यापि तामप्तानि यथाक्रमम्‌ । 
येषांश्रवण मत्रेण पातित्यं स्ञानिनामपि । 
प्रयतु मयेवोक्तं शेवं पाशुपतादिकिम्‌ ॥ 
( नागो जी मह छत सप्तशती व्याख्याधृतपद्मपुराणे ) 
है देवि! सुनो मै यथाक्रम सब मोदशाङ्ञ कहंगा जिन 


मोदशासखोको सुनकर ज्ञानी लोग भो पतित हो जायंगे । शैव तथा 
पाशुपत आदि मोदशाल्ञ पदे मैने ही कहे थे | 


यानि शाप््राणि द्यन्ते लोकेऽस्मिन्‌ विवषामि च । 
तिप्त विहद्धानि तेषां निष्ठा तु ताम्री ॥ 
करालमेएन्चापि यामलं वाममेव च । 

एवं विधानि चान्यानि मोहनार्यानि तानि तु ॥ 


कलोपाराशरः स्मतः थह पराशर वाक्य । १९९ 





मयासृष्टानि चान्यानि मोहायेषां मवाएेवे ॥ ` 


( परमासतत्वधृतकूमेपुराणे 
दस रोकमे वेदविरुढ भोर स्परति विरुद जो नाना प्रकारके 
शाह देखे जाते है ये सर्व तामस है अथात्‌ उनके अनुसार चलनेसे 
अन्तम अधोगति होगी, कराङतैरव, याम, बाम ओर इसीप्रकार 
अन्यान्य सोहशाख सब भवसागरे दनियाको धोखेमे इषादैमेके 
लियि दही मैने बनाये है। 
इसी प्रकार भगमशाश्लोको स्मृति ओर ध्र ति विरुद मोह- 
शाख मानकर उनका भधिकारी-मेदसे कोई कोई अंश प्रहण करने 
योग्य माना गया ३! जेसे-- 
तथापि ्योऽशो मार्गाणां वेदेन न विरुद्धयते । 
पशः प्रमाणमित्युक्तः केषाम्चिदधिकारिणाम्‌ ॥ 
( नागो जी भड्कृत सप्तशती व्याख्याधृतस॒तसं हिता ) 
तथापि अर्थात्‌ श्र ति, स्प्तिके विर होने पर भी भआगमोक्त 
मागेका जो अंश वेद्‌ विष्द नदीं भिसो किसी अधिकारीके लि 
वह अश्रा प्रमाण हे। 
भगमशास्जके अधिकांस कोन है यह बतङाते हे जैसे- 
्रतिप्रष्टः स्मतिपरोक्तः प्रायधित्तपरां्गमुखः । 
कमेण श्तिपिद्धयथं बाह्यए॒ प्तन्तमा्येत्‌ । 
पाञ्चराते भागवतं मन्त्र वैलानप्तामिधम्‌ । 
वेदभृष्टान्‌ पसुदिश्य कमलापतिरुक्तवान्‌ ॥ 
( नागो जी भट्रृत सप्तशती व्याल्याधरत साम्बपुराणे ) 
वेदसे भ्रष्ट ओर स्ति कहे प्रायशरिवत्तसे पराड सुल ब्राह्मण 
क्रमे वेद्‌ की सिद्धिके दिये तन्त्रशाद्लका आश्रय करे विष्ण॒ने 
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९ ___ ___-------------~ 
वेद भरष्ट छो गोके लिये पाञ्चरात्र, भागवतः, वैखानस मन्त्र भादि 
शाल्लोका उपदेश किया है । 

सप्रकार मोदशास्नकषि बनाने वारोका अमिप्राय पदुमधुराण 
म हस प्रकार छिला है कि- 

पागमैः कल्पते जनान्‌ मद्विमुलान्‌ इह ॥ 
मंच गोपय येन्यात्‌ चृ्टिषोत्तरोत्तरा ॥ 

विष्णु शिवकषे प्रतिं कहते दैः-- 

तर्हारे बनाये आगम शाश द्वारा कोगोको मुखस विसुख 
करो ओौर सुरे छिपा दो जिससे यह खष्टि प्रवाह बराबर 
चछता रदे । 

इसलिये देखिये, जब विष्णु ओर शिव दोनोनि परस्पर साह 
करके दुनियांको मोहपे डालने कै छियि आगमशाखकी सचना 
करी है। छोगोंको अनायास मोह उत्पन्न करमे कै लिये श्रुति ` 
स्मृति यौर पुराणको पूरव पूर्व युगका शाद शिर्करके कलियुगके 
 छोगोंको केवर भगमशास्लोके अनुसार चठने की व्यवस्था दी 
है तव "कला्रगम सम्भवः” यह वाक्य कमी प्रशंसात्पक नहीं 
हो सकता । कटिथुगमें केवल भागपशाख्के अनुसार दी चना 
चाहिये यही मोह्‌ उत्पादन आगमदाक्यक्रा अथे ओर तात्पयं है । 
भौर जव आगम शा केवल रोगोको मोहनेकषे ल्य ही बने है 
तच पूर्वोक्त आगमवाक्यकफे आधार पर कलियुगमें स्शरतिशास्नोंको 
अप्रमाण करना ही सम्भव नहीं| आगम तो बेदसे बिष 
मोहन शाख है ओर स्थति वेदो अनुसार शाख है । शसलिये 
पूर्वोक्त आगमवाक्यको प्रशंसापरक निथितं रूपसे ओर दृष्टान्त 
मानकर “करो पाराशर, रुषतः !” इ पराशरफे वचनको प्रशंसा- 
त्मक मानकर निणेय करना क्रिस मी प्रकारे युक्तिसंगत नहीं है ! 
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मनुसंहिता 
चारों युगोके भिन्न भिन्न धमं निरूपण 
नहीं किये है । 
ध्मेशास्त् किसको कहा जाता है यह बात मैने याज्ञव्क्य्े 
इ्लोकके अनुश्ठार पहछे दशां दिया है! अव यही विवेचन करना 
आवश्यक है क्रि धमशास्तरमै जिन धर्मोका प्रतिपादन किया रहै 
उनको सबधर्मो' के स्यि मान छेना ठीक है या नहीं । मतु धमे. 
शास्तरके प्रथम अध्यायमें श्वका निणय किया है। जेसेः- 
अन्ये कृतयुगे धर्मा स्तेतायां दवापरे ऽपे । 
अन्ये कलियुगे नृणां युगहापादरूमतः ॥ ८५ ॥ 
युगके अनुसार मनुष्यां की शक्ति घट जानिके कारण सत्ययुगे 
धर्मं ओर है, अता युगङे धम ओर है, द्वापर युगङ़े धमे ओर दै. 
भर कलियुगके धमे ओर है, अव यही प्रश्न उपस्थित होता है कि 
कलियुगके छोग कोनसे धर्मोका पाटन करे । मदुधषैशास्तरमे तो 
यही वात तलाई है कि युग युगमें धमे भिन्न मिनन है" । परन्तु 
^ भिन्न भिन्न युगो भिन्न भिन्न धर्मोका निरूपण नदीं किया गया 
हे कि किस युगे कोनसा धमे पाटन करना होगा, केवल पराशर 
प्रणीत श्रन्थर्मे श्सका निरूपण है | प्रतिवादी महाशय &स वातस 
असन्तुष्ट होकर कहते हे क्ि- 
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[ता 
क्रिस प्राण से थाप यहं कहनेका साहस्र करत टं = मयु 
प्रणीत धरशास्तयें सिन्त भित्न थयःच्‌ सत्य, चं ता; राप आर 
कट्ययकते पान करदे याम्य धर्मोक्ी सिल्नता वहीं दिखङाद्‌ दं 1 
थव्य श्रत यगे श्रमाः मयक्तंह्तिके केवट षस एक पटीकरो 
उद्राक्नर यपनी दती थाल दद्धं क्र्छतेहं। आर्भगे चासं 
य॒ग्नि रने वते सहै हं श्तपर इृष्िपाच भो ची करते । 


हि | 


‰१ 
४ 
^९॥ 








| ५ 1 ॐ 
४९४ 


८५६ 


नयः फर्‌ दनद्ुय उना नम्नुज्यत | 


॥ 


सवाग यलङ्या्दान्यकं कल युत ॥ इनि मतुः ॥ 

सत्य युग्या धन तपस्य, देता युगक्ता धमं जान; द्वापर 
यरगक्ना धमे यद्व भार केवट दार ही कदधिधयच्धा धमं हं। 

प्रति्राढी मदाश्रयद्धि श्छ प्रक्र टिषनेक्ा तात्य हहे फि 
नगवा मनुने “अन्ये क्षतयुगे धर्माः” शस रलोक्से युगमदसे 
धमभेद्‌ हचेमी त्यचस्था च्य ह्‌ । ददल मयस हितामें भिन्न - 
निन्त युगक्रिः मित्त निलन धमे नहीं कटै यहं हमारी वात 
निनान्न अक्गत हो ययी! श्छ विषयमे हमारा थी कहना है 
स प्रतिवद्दी महाश्रया जो यह निण्य किया है चह किसी 
धकार सगत तदा हयं खक्ता ¡ पृदक्ति वचने जो यिन्त सिन 
ययाम पन्न चित्त ध्वरमोकते दोनेक्रा निर्देश इ भरे आते वे 
वचनां ॑वही पिस्न भिस्त युगानि सिन्त धित्त धयं तिकूपण किये 
टं । विनो आलोचना श्र दैखे' तो यद्‌ वात किसी प्रकार भी 
मने नद्य ज्ञा सकता ! विरोपकर प्रतिवाद्यी भहोशरयोनि अगो 
भनेवठे श्खोकक्रा जो थथं खिता है व्यै श्टोकका टीक अर्थं 
नहा हं य्य ये दानां शलोक यह पुनः अथेसहित ख्व जति 
ठं। दषते ही पाठ्कोको सहजे दी पे मादय हो सकेगा कि 
परतिवाद्री मदगर्योका अभिप्राय खिद्ध हो सकता है या ती | 


नल 


मुसंहितामें चारो युगोकषे भिन्न २ धमे० । २०३ 





अन्ये कृतयुगे धमां ल्ञेतायां द्वापरे परे ॥ 
अन्ये कलियुगे नण युगहापाचुरूपतः ॥ 
युगाजुंलार मनुष्यों की शक्ति कम हो जानेके सारण सत्य- 
युगके धमं ओर है, त्रे तायुगके धम ओर है द्वापर युगकते धम भोर, 
ओर कलियुशके धमे ओर हे । 
ततः परं कृतयुगे तैतायां ज्ञानमुच्यते । 
द्वापरे यज्ञमेवाहूर्दानमेकं कलौ थुगे । 


सत्ययुगका प्रधान धमे तपस्या, अ ताथुगका प्रधान धमे 
ज्ञान, द्ापरयुगका प्रधान धमे यज्ञ, ओर कलियुगका प्रधान धं 
दान हे । 

भव पाठक विवेचना करे देखे" फि पूवे शलोकम “सत्ययुग 
के धम ओर? इत्यादि द्वारा भगवान्‌ मुने मिन्न भिन्न युगोमिं मिनन 
भिन्न धर्म यदी व्यवश्या की है, श्सी श्लोकमें 'सत्ययुगका प्रधान 
धमं तपस्या त्यादि कहकर वहीं मिन्न भिन्न युगे भिन्त धमं 
निरूपण किये कि नदीं । पदे इलोकमें प्रत्येक युगे धम भिन्न 
है' यदी बतलाया है ओर दूरे श्लोकमें किंस युगकः प्रधान धर्मं 
क्या १ यह भी बतला दिया इसरिये पूरे श्लोकके साथ दस श्लोक 
का कोई सम्बन्ध नहीं दीलता है । किंस युगका प्रधान धमे क्या, 
यह बता देनेसे भिन्न भिन्न य्‌ गके मिन्न मिन्न धमं किस प्रकार 
बतला दिये जा सकते रै १ विरोष रूपसे पूरवेश्लोकमे धम भिन्न 


, है' यदी तो कहा है । सलिये “वमाः एेसा कदनेसे उस यु गकै 


सब ध्म कहै प्रतीत होते है" । किन्तु सर शछोकमे एक २ 
युगका केवल एक एक धर्म कहा है । क्या इतनेसे उस्र युगके 
समस्त धर्मं करै गये १ शस लिये जव पूवं शछोकमें “धर्माः इस 
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रकार समस्त धर्मो' का उर्रेषल है ओर जब दरे छोकमे उस 
२ युगके एक र ही धर्भ॑का उर्टेल किया है भौर वह भी भ्रधान 
धमं बतलाया गया ई तव "पहर श्छो कप भिन्न २ धसका निदेश 
है भौर दूसरे शोकम भिन्न २ युशोके भिन्न धमो कहै गयै 
है' यह फ्ना किसी प्रकार भी सत नहीं होता । 

प्रतिवादी महाशयने “ततः परं छत युगे" §€स वचनं का 
सत्य युगका धमे तपस्या, त्रेता युगका धम ज्ञान, द्वापर युगका 
धर्म यद्च, भोर केवल दान कियुगका धर्म है एेसी व्याख्यां कौ 
है । सत्य त्रेता द्वापर ध्न तीन युगोके विषयमे धमं यदी थे 
एेसा कहा, परततु प्रधान ध" अर्थ नहीं किया ओर कलियुगके 
विषयमे भथं करते है केवल एक दान ही कङियुगका धमं है ” स 
स्थानपर (प्रधानः शब्द्‌ नहीं देकर केवल" शाब्दं छिखा है । यदि 
एेसी व्याल्याको ठीक व्याख्या माना जाय तो यही अथ बनेगा कि 
सत्य, त्रेता ओर द्वापर युगम क्रमसे तपस्या, ज्ञान ओर यज्ञके भति- ` 
रित दूसरा घमं नहीं था भोर कखे कवल दानक सिवाय दृखरा 
कों ध्म नहीं! अव पाठक वर्गं विवेचना करक देखे" कि प्रतिवादी 
महाशयांकी व्याख्या ठीक लग सक्ती है कि उनकै मते केवट 
एक दान ही कलियुगे धमं हे , सुतस त्रत, उपवास, जप, 
होम, देवार्चन, तीथं पर्यटन आदि कलियुगके ध्म नदी है । 
वस्तुतः तपस्या आदि सब धमे सभी युगोकषि है, केवर तपस्या 
आदि एक २ धमं, सत्य आदि एक २ युगका प्रधान धर्म है यही 
मनुफे वचनका अर्थं ओर तात्य है । एस वचनम "पर मौर 
पक शब्द्‌ तपस्या आदि का विशोषण है पर ओर "यक शब्दकषे 
परान अथो ही जाना जाता है । देखिये) प्रतिवादी महाशयोनि न 
दोनां शन्दोका शेवः यही अर्थ समक्ककर हस प्रकारकौ 
उलट व्याख्या की है । इस श्छोरकमें "परः ओर क! शर्दोका 


भनुसंदितामें चारांयुगि भिन्ने २ धर्मऽ । २०५ 
केवर अथे न समभाकर “प्रधानः यही अथं समश्ना उचित है 
यह बात छुरट्क भ्की व्यार्यासे मी प्रमाणित होती ३ । जेसे- 

यद्यपि तपःप्रथतीनि सवांणि सवयगेष्वतु्ेयानि तथापि सत्य- 
युगे तपः प्रानं महाफलमितिज्ञाप्यते एवमात्मन्नानं ेतायुगे, 
द्वापरे यन्नः, दानं कलो । 


यद्यपि तपस्या आदि सभी धर्म समी युगमे करते योग्य है 
तथापि सत्य युगमें तपस्या प्रधान अर्थात्‌ तपस्याका बड़ा फक 
ह, स प्रकार तरे ता युगम आत्मज्ञान, द्वापरमं यज्ञ ओर कर्न 
दानका बडा फट है । 





न्मु + 
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पराशरसंहिता 
भार्य ~. दमो 
पतित भार्याको स्यागनेका निषेध हे ओर 
- (~ (~ „न (वि .) वह 
पतित पतिका तिरस्कार करलेका निदेथ नहीं ह 
कतिपय महाशय कहते है-( १ ) पराशर संहितामें पतित 
भाय्घि त्यागा कनेक नियेध है, स लिये पतित पतिको छोडकर 
ल्लीका पुनविवाह करना संगत नहीं हो सकता । 

(२ ) पराशर ंहितामि कोट भादि भय॑च्र रोगसे पीडित - 
पतिको त्यागनेका भी निपेध है, इत लिये पतित पतिको त्याग- 
कर अन्य पएतिको स्वीकार करना पराशर को असिप्रत नहीं 
हो क्षकता | # 

षस विषय हमा कहना यह है कि परार संहिते 
फिसी घयाचपर भी पतिते त्यागका निषेध नहीं प्रतिवादी 
महाशयने यह आपत्ति किख श्छोकको देखकर उछाई थह पता तहं 
लगता । प्रतीत होता है कि, 

रुष्टं पतितां भाया योवन यः परित्यनेत्‌ । 
एप्त जन्म मवेत्‌ खीतव वैधव्ये च पुन" पुनः ॥ 

जो व्यक्ति दोपरटित अपतित द्ीको यौवन काल्प परित्याग 

कर घट सात जन्ारमे स्त्री होकर पुनः पुनः विधवा होजाता है । 


` भारपाडम निवासी धीयत रामद्या ह्रत्र । 


पराशर संहिता्ये पतित भायाको त्यागनेक्ा० | २०७ 





इस वचनन भपतित भा्याके जो त्यागका निषेध है प्रतिवादी 
महाशय यह दैखकर ही पतित भायि त्यागका निषेध सान रेभे । 

दूखरौ भपत्तिका तात्पयं यही है कि कोढ़ी ओर उसके 
समान दसरे किसी रोगसे पीडित पुरुष पतित है । यदि उस 
प्रकारके पतित पतिक प्रति तिरस्कार करनैका निषेध हो ओर पतित 
पतिको एकवार त्यागकर पुनवांर विवाह करे यह पराशरा 
भमिमत माना जाय तो ये दोनों बाते" परस्पर विरुद्ध दोजाती हे । 

प्रतिवादी पहाशय कौ व्याख्याके अनुसार यद्यपि पराशर 
संहितामे कोटी आदि पतिका भी तिरस्कार करनेका निषेध है, 
तो भी पतित पतिको त्याम कर पुनः विवाह करनेक्ा विधान 
अरूगत नही हो सकता, क्यों कि पुनः विर्वाह विधायक श्छोक्तमै 
पतित पतिको व्याग करके पुनः विघाह करनेका वि धान है । 
ओर दृखरे ऋछोकभे कोटी आदि पतिके तिरस्कार करनेका निषेध 
है । वहां पतितः शब्दका प्रयोग नहीं है 1 इसखिये विषय येद्‌ 
की व्यवस्था करछेनेपर हीं विरोध दर हो सकता हं । अथात्‌ कोटी 
भादि पति पतित हानेका प्रायश्चित्त कररे एेसी अवचा ही उसके 
तिरस्कार त करनेका निषेध हे क्योंकि प्रायश्चित्त कर्ने पर घं 
भोर अधिक पतित नहीं रहता ओर यदि प्रायश्चित्त न करके वह 
पतित ही बना रहै तो उसको खोड़कर खी पुनविाह कर 
सकती है १ प्रकार दोनो छोकोमे किसी प्रकारका विरोध 
नहा रहता । 

किन्तु जिस छोकमें .स्वामीका तिरस्कार करनेका निषेध 
है उसी वचनमे कोदी भी पतित भगिना जाय यह कहीं नही कहा 
गया ! स लिय शस धानपर वैसी कोई आपत्ति भी तदं उद 
सकती है | जेसे 

दद्धि व्यापितं मूखं भत्तारं या न मन्यते । 
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प्रा मृता नायते व्याली वैधव्यं च पुनः पनः ॥ 
जो खी दद्द, सोग थुक, भसं पतिका जपमान तिरस्कार, करती 
है बह खी भर्फर नागिन होती है भर वार २ विधवा होती है । 
यह्‌ ध्यान र्ये कि प्रतिवादी महाश्रयने व्णाधित श्व्दसे 
गत्‌. भादि का रहण किया है। किन्तु जितत २ धने 
"व्याधितः शन्का प्रयोग है उन सव श्या्नोपर ध्रोगी, अथं ही 
प्रतीत होता रै! पितता बतलानेवाठे शब्दक्षे कोटौ आदिक 
वोध नहीं हीता । जेसे- 
हीनो भ्याधितं व वृषे विप्रो न वाहयेत्‌ ॥ 
( पराशर सहिता अ०२) 
ब्राह्मण हीनाङ््‌ ग्याधि युक्त नपु सक बेरुको ट्य न जोते 
स स्थानपर ध्याधित, शरष्दसे पीडित मान्न अर्थं प्रतीत होता है । 
अधात्‌ ब्राह्मण पीहित वैको हरमे न रगाचे । 
व्याधितः ऊुपितश्यैव किषियाप्क्तमानप्तः । 
अन्यया शाख्रकारी च न प्रमिगे पिता प्रमु; ॥ 
( नारद्‌ संहिता ३ धिबाद्‌ पद) 
च्याधिघ्रष्तः क्रोधितः, विषयासक्त ओर शाख्रको पटटनेवाटा 
पिता धनके वांरनेका अधिक्षासे नहीं है । अर्थात्‌ पिता यदि 
पीडा (रोग) फे कारण बुद्धि विचटितिहो था फिसी पुत्रपर 
कध हो या रिषय बिलास मस्त हो या { अन्यया शाखकारी ) 
मयात्‌ शाल ( कानूनी पुस्तक ) फे अनुसार विभाग करनेपर 
सहमत न हो, षह धने वारनेका अधिकार नहीं रखता । अर्था 
उसका किया हुभा धन विभाग दीक नहीं । स स्थानपर श्या. 


धित" शब्दस पीडति मान्न ही प्रतीत होता है कोद्ी, पतित भाषि 
भथ प्रतीत नदीं दता | | 


पराशर संहितामे पतित भायाको त्यागनेका० २०९. 





दरिद्रान्‌ भर कोन्तेय मा प्रयच्छेश्वरे घनम्‌ । 

व्याधितप्योषधपथ्ये नीरुनस्य किमोषपैः ॥ 
। हि कुन्ति नन्दन ¡ दरिद्रका पोषण करो, धनवानको धन मत 
दो, रोगी आद्मीको यषध वश्यक होती है, नीरोग व्यक्तिको 
भोषधका षया प्रयोजन १ 

६स स्थानपर भी न्याधितः शन्दसे पीडति मात्र ही प्रतीत 
होता है) इस प्रकार जिस जिक्त स्थानपर व्याधित शब्दक्षा 
प्रयोग हे न सब स्थार्नोंपर पीडित अर्थ हीज्ञात होता है किसी 
स्थानपर पतितताका सूचक, रोगखे पीडित, गलठत्‌ कोढ दिका 
ज्ञान नहीं होता । व्याधि शब्दके प्रयोगपर भोर भी आरोचनां 
क्रं तोभी “दरिद्र व्याप्तिं मृं” धस श्लोकम गरुत्‌ कुष्ठ 
आदि अर्थका बोध नहीं हो सकता । क्योंकि दरि ओर मूषलेके 
साथ सामान्य रोगीकी गणना करना दी प्म्मव है कोटी, पतित 
धादिकी गणना करना किसी प्रकार भी सम्भव नहीं हो सकती | 
यौर अमरसिंह बनाये भ्मिधान ( कोष ) श्रन्थ व्याधित शब्द्‌ 
का पर्याय देल ठे' तो भी व्याधित शब्दे सामान्य रोगीका बोध 
होता है, पतिततका बोध नहीं होता यह्‌ साफ प्रतीत होता है । 


मयावी षिकरतौ प्याधितोऽपटः । 


श्ातुरोऽभ्यमितोऽम्यान्तः ॥ ( महष्य वगे ) 
ओर मद संहिता देखिये । इस स्थानपर व्याधित शब्दत 
गलत्‌ कषठ आदि पतिका बोध नहीं होता शमे कोई भौर 
संदेद नदीं रहता। जसे- 
ञतिकामेत्‌ पमत्त वा मत्त रोगात्तेमेव वा । 
पता तीन्‌ मापतान्‌ परियाज्या विभूषणपरिच्छदा ॥ ६।७८ ॥ 


म्‌ १ © विधवा विवाद | 





उन्मसं पतितं ह्व मीनं पापरोणिणं । 


न त्यागोऽप्तिष्धिषात्यास्व न च दायाप क्तन्‌ ॥ ६।७६॥ 


जो खी प्रत्त, मत्त, अथवा रोगा खामीका तिरस्कार करे 
उससे वख भागूषण छोनकर तीन मास्ततक छोड दै । यदि 
खी उन्पत्त, पतित, नपु षक, पुत्रके उत्पादनमें शक्ति रीन अथवा 
कुटादि रोगसे रस्तं पतिका तिरस्कार कर तो भी उसको त्याग 
न करे भर उसका धन भी उखसै न छम | 

स स्थानपर मुने परे छोकम रोग पीडित खाभीके 
तिरस्कार करनेपर दण्ड विधान किया ३ ओर अगले छोकै 
पतित ओर कुष्ठ आरि ेगसे पीडित पतिक्े प्रति तिरस्कार करे 
पर दण्डका निषेध किया है । 

सख्ये भ्यापित शब्दसे यदि गरुत्कृष्ट आदि पतितं अथ 
नहीं जाना जाता तो भी प्रति वादी पदहौशयमे वही अथे मान कर 
विवाह विधायक बचनोक्षे साथ उसका विरोध रगाकर जिक्च 
आपति को उछाया था वह आपत्ति क्रि प्रकषार संगत हो 
सकती है १ 
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सप्रति शस्तं अ्थांवाद्‌ प्रमाण हे 
----\-.- -€-* ~~ 

ई टोगो यह्‌ निणयकर हिया है कि, विद्यासागर यहा 
शयने जिस २ य॒क्तिसे विधवाविवाहको शाल -सिद्ध दिखा है चह 
हम अपनी तच्छ विवेचनामे जिन २ कारणोंसे दीक नदीं उसको 
प्रथम लिखकर जिस शाख वचने विधवा विबाहक्षा प्रतिपादन 
है उनको भी करेगे ओर तुच्छ विवेचनाय उनम जो समर्थे 
प्रमाण है उनका भी उद्वेल करणे ¦ 

उन्दनि भपनी पुस्तक्मे-- 


न्ये कृतयुगे धर्मा स्मेताया द्वापरेऽपरे । 
न्ये कलियुगे नणां युगदाप्तसुहूपतः ॥ 


मयुरंहित के शस वचनका उदे करके यग भेदसे धम पेद 
हातेका वणेन करके किस यगमे किस ध्मेका पाछन करना 
चाहिये कैवरु पराशर प्रणीत धमे शाख्मे दही उनका वणन है 
धसी परसङमं पराशर संहिताके प्रथमाध्यायका-- 


कृते तु मानवो धमं स्रतायां गोतमः स्तः ¦ 
द्रापे शंसलिखितः कलौ पाराशरः स्मृत ॥ 


~ शस छोकका उद्धरणकर यह सिद्धान्त किया हैकि मन्‌ 
आदिफे वनाये धमं कचियुगपें पालन करने योग्य नहीं ¡ केवल 


२१२ विधवा विवाद । 


पराशर प्रणीत धमं ही कलियगमें पालन करने योग्य है" । उनका 
यह सिद्धान्त संगत नहीं है । भ्योकि वेदाथंकी मीमांसा करने 
वाठे भगवान जेमिनिने जिस प्रकारे वेदार्थका उपदेश किया रै 
उसी प्रकार वेद्के अनुखार स्मृति आदिक्षे अर्थोका निश्चय करना 
होगा । मीभांसा शाखे भगवान्‌ जेमिनिका यही उपदेश है कि- 


नाय्य तियाथत्वादानथक्यमतदर्थानाम्‌ ॥ 


सका तात्पयं यही है किं विधि युक्त पाक्य अर्थात्‌ जिस चक्ष 
भ कोद क्रियाका विधान है बह तो प्रमाण है । खसे अर्थं बाद 
वाक्य व्यथं हो जनेपर मन्तरा्थके बाध होनेपर भी दोष आता 
हे । उसके निवारण करनेफे ल्यि भगवान सैमिनिने यही मीमांसा 
की टै कि- 

पतत्यर्थन विधीनां स्युः | 

सका तात्पयं यदी है कि भर्थवाद्‌ .वाक्षय विधिवाक्ये 
स्तुतिके र्ये होकर उससे सम्बद्ध रहता है । “ते तु मानवा 
धमं» इस वचनम लिङ्‌ प्रत्यय या उसी अर्भको कने वारे 
रोट्‌ आदि प्रत्यय नहीं है । अर्थात्‌ विधि बोधक कोई पद नहीं ह 
दसं रिये उस घचनको स्तुति बाक्य मान क्रर सम्बन्ध किये बिना 
ओर कोई सिद्धान्त करिया नहीं जाक्तकता । 

धस णियि कलियुगके धमं चत्ता केवर पराशर है" यह “छते 
ठु त्यादि श्टोकका अथं नहीं हम यह पहकेही रि्ठ आये है कि 
अथ्वादका प्रमाप्य नहीं हे । उसको दृसरी वार कहनेका को 
प्रयोजन नदीं । % 

प्रतिवादौ महाशयका अभिप्राय यही है कि “कलौ पारादारः 
सतः” &स वाक्यमें पिधिबोधक पद्‌ नहीं ६। शसलिये यह वचन 

 गक्््ाहिगिबासी परयत बन हन्न काष्ट्णालिगिवाघी श्रीयते वःव्‌ शिवनायराय । 


स्मृतिशाख्यै अर्थवाद प्रमाण है । २१३ 


अर्थवाद रै । शस दल्िये शसं बचनका प्रापाण्य नरी है । यदि 
“हतै त मानवो धमः” इस वचनत का प्रामाण्य न रहै तो कलि 
यग पराशरका वचन अहण करने योग्य हे शस बातका भी 
प्राप्राण्य न रहेगा । 

प्रतिवादी महाशयकैे उठाकर रखे हुए दोनो सत्रीभिं मगवान 
जेपिनिने जिस प्रणारीसे वेदाथेका विचचार करमैका उपदेश दिया 
है उसी प्रणालीसे बेदानङेर स्मरति आदि शाल्नीको मीमांसा भी 
करनी चाहिये, दसम प्रतिवादी महागायने कोई प्रमाण नहीं 
दिषङाया । केवल उनके सिद्धान्तपर निभर करके कलो 
पाराशरः स्मृतः इस षि वाक्यको अप्रमाण नहीं साना 
ज्ञा सकता प्रत्यत भगवान जेमिनीने उक्त दोनों स्त्रे 
वेदार्थ॑की मीमांसा करनेकी जिस परणाखीका उपदेश किया दै 
स्थति भादिकी मीमा करनेके समथ भी उसी प्रणारीका अव 
छम्बन करना होगा उसका सस्पषट प्रमाण भी पाया जाता हे क्ति 


भाष्य--श्रथोच्यते पतीनां घमशाखत्वात्तापु धममीमांपा- 
ऽतसन्या तस्यां न कप्याप्यथेवादप्य वाक्याधेप्रामाएयमम्युगम्यते 
इति तदेतद्वचनं स्ृतिमक्तमन्यस्य मीमांसकंमन्यस्य चानथायेव स्यात 
मूषकमयात्‌ स्वगृहंदग्धमिति न्यायावतारात्‌ कप्याविदथवाद्य स्वा 
प्रामाएये भविष्यतीति भयेनाथवदेकपरािद्धानां स्मृतीनां मन्वादीनां 
मीमांसा सूलन्जेमिनेश्च पद्धावध्येव परियक्तव्यत्वादशेषेतिहप 


लोपप्रङ्गाच । तस्मात्‌ परम।एमेव मूताथवादः ¡ ( पराशरभाष्य ) 
अ्थ--यदि करै सव स्तिया धमंशाल्र है" इसदखिये भगवान्‌ 
जैमिनि ने धम मीमांसा की प्रणाली वतलायी है उसके मनुखार 


२१४ विधवा विवाहं | 





स्यतियोंकी मीमांसा करनी चादिये। जैमिनि प्रोक्त धमेमीमांसा 
व प्रणाीसे घर्थवादका प्रमाण नष स्मृतियोंकी मीमांसा करने 
ॐ अवते भी अथेषादोंक्षा प्रामाण नेदं रसा कहै तो स्एतिभक्त 
मीमासके दोतेके अभिमान करने वाखा दोनो प्रकारसे फं खता ह । 
मूपकफे भयसे धपते घरको फ कलेनेकी कहावत यहां घटती है! 
कहीं अपने प्रतिघ अर्थवाद्‌ प्रमाण न माना जाय इस भयसे 
समस्त अर्थवाष्रोको अप्रमाण पान ख्या गयारै। मतुं भादि 
स्मृतिकार थोर मीमांसाशाञ्चकार जैमिनि किसी न किसी समय 
ये यदहं वात भी प्राने योग्य नही, च्योंकि उदकी वियमानताके 
विषयमे यथवादके भतिस्कि ओर कोई प्रमाण नहीं है | इसप्रकार 
समस्त एतिरापशा्च अप्रमाणित हो जायगा । दसटिये थव्य ही 
भथवाद्का प्रमाण खीक्रार कशता होगा | 

ए्सलिये स्परतिशाल्यमे अथवादा प्रामाण नदीं शस कारण 
“करो पराशर स्तः” यद्‌ अर्थ वाद्‌ वाक्य प्रमाण नहीं प्रतिवादी 
महाशयकी यह्‌ युक्ति ठीक प्रकारते तकंसंगत नदी रै । 

प्रतिवादी महाशयने 

“वलो पाराशरः स्मतः" 


दसस्थानपर अथ वादको प्रमाण न मानने कीचेष्ठाकीहै 
किन्तु दूसरे खानपर खयं अथं वादको प्रमाण मानकर कहा है- 


यत्विन्चिदवदत्तदधेषमं [९ 


ग्रपच छान्दोग्ये ब्राह्मणे मरुव यत्कि भेषनत।याः । 
यह्‌ वेदका प्रमाण सौर 
वदायोपगिद्तवा्मामाएये हि मनोभमतं। 
मन्वयं विपरीता या पत्म प्रशस्यते ॥ 
स्याथ ;-वेदार्थं कहै जानिके कारण मनुस्मृतिकी प्रधानता 


स्मरतिशाल्र अर्थवाद प्रमाण हे | २१५ 


है, मनुकी बातको काटनेवारी स्मरति माननीय नहीं अर्थात्‌ अन्य 
संहिताओकफि फिसी वचनका यथावत्‌ अथ यदि मुके वचनकैः 
विपरीत हुआ तब भी सद्धवचनके अथं साथ उसकी संगति 
छगाकर अन्य संहिता उस वचनको मानना चाहिये 

यहां इतना ही कहना हे कि यदि प्रतिवादी महाशयकै मनै 
"कलो पराशर स्पत स अथं वादका प्रामाण्य नहीं है तव 
शप्राघान्यं हि मनोःस्दछतम्‌" स श्यानपर भो अथं वादका प्रामाण्य 
नदीं है। "कलौ पराशरः स्मतः" जिख प्रकार विधिबोधक पदं 
नहीं उसी प्रकार (प्राधान्यं हि मनी; सखतम्‌ःपरे भी विधिबोधक पद 
नहीं है । यदि प्रतिवादी महाशय प्राधान्यं हि मनोः स्मृतम्‌" यह्‌ 
अर्थवाद्‌ वौद्य ठेकर मचस्पृतिको सब स्ष्रतिथांकी अपेक्षा प्रधान 
मानकर व्याख्थ। करं तो “करो पाराशरः स्मृतः" ऽस अथं वाद्के 
अनुसार कलियुगमे पराशर स्छ्तिके अनुसार चटना चाहिये यह 
वात कहने भै क्या बाधा ह । &न दोनो अथ वाद्‌ वाक्योके किसी 
अंशम कोई मेद नहीं दिलाई देता । 
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-गुदानके बाद यदि षर लापता हो जाय तो 


तो कन्याका पुनदान करनेका निषेध नहीं 
कतिपय लोग कहते है फि यदि वागदान ऊ बाद्‌ वर मर 
जाय या रापता हो जाय तो वाग्दानद्वारा दान की हई कन्या 
फिर विवाह नदीं हो सकता, तब फिर विवाह होनेपर यदि विधवा 
हो जाय तो पुनः उखका विवाह किस प्रकार हो सकता है १ 
जिन महाशयने यह आपत्ति उठाई उन्होनि पूवं पुस्तके जो ह- 
ममे छिखा था उसका अभिप्राय ठीक प्रकारसे समा नहीं । शो 
कि षाग्दान शोनेक्षे बाद्‌ यदि वर छापता भादि होजाय तो कल्या 
का पुनः विवाह नहीं हो खकता, हमारे ठेखक्षै किसी अंशसेभौ दस 
प्रकारका अभिप्राय प्रकर नहीं होता| हपने तो यही कहा था 
रि पूरपूवे युगोमिं यही व्यवखा थी कि किसी व्यक्तिका वाग्‌ -दान 
करने पर बादम उसकी अपेक्षा उक्ष वर प्राप्त हो ज्ञाय तो उस- 
को ही कन्यादान किया जाय वृहत्नारदीयके वचन द्वारा इख प्रका 
रके व्यवहारका निषेध होता हे 1 दखका तात्पयं यह होता ई कि 
जिसके साथ वागृदान किया जाता है उसके साथही कन्यादान 
करिया जाय, यदि बादमे परे घरी अपेक्षा उक्ष वरः प्रा हयो 
तो पह षरको न द कर उत्कृष्ट वरको देना उचित नहीं है। 
अथात्‌ जिससे पहर प्रतिज्ञा कर छी जाय उसीको कन्यादान 
> भाट पद़्बातो भ्रमु म्कनसत्दला पाड़ानिवासो श्रोयुत रामदयान्ञतर्दरल्न 


वाग्दानके बाद यदि वर छापता०। २१७ 


करना चाहिये उखकी अपेक्षा उत्छृष्ट वर पा कैनेपर प्रतिक्षा भ॑गन 
करनी चादिये । इसो कारण खायम्युव मनु ने कहा है । 


एतत्तु न परे चक्रनापरे नातु मानवा; | 


यदन्यस्य प्रतिन्नाय पनरत्यप्य दीयते ॥ ६।६६ ॥ 


कभी कोई एक भद्रपुरुष एकको दान करनेकी प्रतिज्ञा करके 
पुनः दसरेको दान नदीं करता । 

हमारे छिषनेका यही अभिप्राय साफ प्रतीत होता है । व्यथ 
्खिष्ट कर्पना कर लेने पर भी वाग्दान करनेके बाद्‌ वरके मर 
, ज़ानैपर या छापता हो ज्ञानेपर कन्याका भोर विवाह नहीं हो 
सकता इ प्रकारका अभिप्राय प्रकर नही होता | 





१६ 


2 (2 () © 
उन्नीसवां पश्च्छिद्‌ | 
>< (==> 
पराशरका विवाह विधान नोच जाति- 
विषयकं नहीं हे । 


किन्दीं किन्दीं महाशयने पराशरफे वचन को वागृदत्ताके 
विषयक्षा सिद्ध कनेरी चेष्टा करके उपसंहार मँ कट्‌ दियाः- 

अथवा नीच जाति स प्रकार खीका स्वामी छापता भादि 
हो जाय तो बह अन्य परति करे यही पराशर भाष्यकार 
माघवाचायने टिषखा हे | 

इस स्थानपर हमे यही कहना हे कि माधचाचायने अपन 
पराशर भाष्यके किखी स्थानपर भी विधवा विवाह विधायक 
घचन कौ नीच जातिके लिये करीं व्यवस्था नहीं की । प्रतिवादी 
महाशयने पसर भाष्यकफ्षो धिना दषे यह बात लिखी हं सें 
कुड संदेह नय । प्रतिवादी महाशय स वंगदैशके एक प्रसिद्ध 
नैयायिक पण्डित हे । पराशर भाष्यं विना देले केवर अनुमानके 
भआधारपर अनायास परयशस्भाष्यमे फेसा सिता ह एसप्रकार कह 
देना उस्र प्रकारके प्रसिद्ध परिडतके ल्यि अन्याय है। फर्तः 
अनुमान प्रमाणका अव्म्वनं करणेफे पहछे प्रत्यश्च प्रमाणका 
आश्रय लेना अति आवश्यक है । 


+ +. 
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पता विधवा कन्याको पुनः दान कर सकती हे। 


बहुतसे मदाशयोनि यह आपत्ति की है कि विधवा कन्या 
दान करनेका अधिकार तको ह । पितानै जब एक दार दान 
कर दिथा दवं उसका कन्याएरसे अधिकार न्ट होगया । जब 
उसका कन्था पर भोर भधिक क्रा अधिकार न रहा तव 
वह क्रिस प्रकार पुनर्वार दृसखरे पुरुषको वही कन्या दान कर 
सकता ह 

ओज कल हमारे दशमे केवट दो प्रकारका विदाह सवत्र 
प्रचलित है । ब्रह्म ओर आसुर अर्थात्‌ कन्यादान ओर कन्या 
विक्रय । ये दान ओर विक्रय दोनों शब्दं भोर अन्य स्थानोपर 
प्रयोगमे आनेवाङे दान भर विक्रय शब्दोके समान अर्थक बोधक 
नदीं है' । अन्यान्य दान भोर विक्रय कै अवसर पर देखा जाता 
है क्रि जिख पुरुषका जिस वस्पुपर स्वत्व है वह उसको दानकर 
सकता ओर सेच सकता है। जव एकवार दान दै दिया था कच 
दिया तव उख एुरुषका उस वस्तुपरसे स्वत्व न्ट हो जाता है | 
फलतः उस पुरुषका उस वस्तुपर ओर कोई अधिकार दान देनेया 
देचनेका रह नदीं जाता । भूमि, घर, वाग, गाय, घोडा, भखभादि 
वस्तुभोके दान करने ओर बेचनेके अचसरपर यदी नियम 
बराबर चखा आता है । परन्तु ए प्र्ारके दान करने देचनेकी 
कन्यके दान करने भोर वेचनेके साथ किसी अंसमे भी समानता 


२२ विधवा षिवाह्‌ । 


तह है। भूमि गाय भादि पर निस्त पुरुषक्रा स्वत्व ता दै 
बद उनको दान कर भौर वेच सकता है जिख पुरुषका भधि- 
कार नहं होता बह कभी दान भोर विक्रय नहीं कर सकता | 
यदि दैववश वह दान भी करदै तोभी चह दानि भादि 
उसके वास्तषिक स्वामके दाया न हुभा होने सरण 
दान किया नहीं माना जाता कितु कन्थादानमे रेखा नदी होता । 
विवोहके अवक्षरका दान वाचनिक दान होता है| शाल्मकि 
दानको विवाहफा धिरोष अ ग ही कहा ह । १ विवाहकै दानको 
जो कोई पुरुष मी करे, विवाह काय हो ही जाता है। कन्थापर 
भिखका स्वत्व होतेकी सम्भावना होती है उस व्यक्त दान करै 
पर मी तो विवाह हही जाता है पर जिस पुरुषका कन्यापर स्वत्व 
रटनेकी कमो कपी परकारको मी सम्भावना नहीं उस पुरषके दान 
करने पर मी विवाह उसती प्रकार सम्पन्न हो जाता है ] भौर भौर 
स्तुभो प्र भिनका स्वत्व नहीं घे उनके दान कसक हकदार ` 
कमी भी नहीं होते किन्तु विवाहके अवक्तर प्र सभी सजातीय 
रोग कन्था दान करनेके भधिक्षारी हो जति है, जैसे- 


पिता दयात्‌ घ्य कन्यां म्रातात्वरमत; पितुः | 
मातामहो मातुलशच प्कुल्यो बान्धवप्तया | 
मातात्वमावे सवषा परकृतौ यटि कत ¦ 
तप्यामङृतित्यायां कन्यां प्यः प्रनातय; ॥ 
पवा ( उद्वाहतत्वधृत नारद्‌ वचन ) 
ता खय कन्यादान कर । भथवा श्राता पिताक्षौ अनुमतिं 


सेकर दान करे । दसी प्रकार मातामह मामा, जाति बान्धवं 
शन्थादनि कर । सवके अभावं माता कन्यादान करे यदि षह 


पिता विधवा कन्याको पुनः दानकर सकता है! २९१ 


जोवित हो, यदि वह भी नहो तो सजातीय लोग दी कन्या 

दान करे ¦ 

दैक्षिये यदि शाद्छक्ारों का यही अभिप्राय होतो कि 
भमिदान, गोदान, भादिके नियम हो सब कन्याद्‌ानके अवसरपर 
छाग दां अथात्‌ जिसका भधिकार हे वही कन्याका दानकर सके 
ओर जिसका खत्व न हो वह दान न कर सके तवतो ज्ञाति 
बान्धव भोर सजातीय लोग किलत प्रकार कन्यादानके अधिकारी 
हो सकते ह । कन्यापर पिता माताका ही खत्व रहनेकौ सम्भा- 
वना है नाना, मामा, ओर जातिवाछे बन्धु ओर सजातीय 
छोगोके खत्व रहनेकौ कोई मी फिसी प्रकारसे भी सम्भावना नरी 
हे | यदि भमिदान, गोदान, भआदिके समान कन्थादानफे अवसर 
पर जिनका अधिकार रहे वही दान कर सके यह नियम होता 
तो नाना भदिको कन्यादानका अधिकारी ` न बतलाते.। श्सी 
प्रकार माता ही सदसे अन्तमे अधिकारी क्योकर गिनी जाती है । 
पितासे उतरकर माताको दान कश्नेका अधिकासी गिना जाना 
उचित था। वस्तुतः, पृथ्वी गाय, आदि पर जिस प्रफार 
अधिकार रहता है कलन्यापर शस प्रकार अधिकार नहीं 
रहता । यदि कन्वापर भी उक्ती प्रकार अधिकार रहता तो प्ता 
की सम्मति रहते इए अन्य भादमीके हाथका किया हुआ दानं 
दान न माना जाता | क्भीरणेलाभीदहोताहे कि पिताको- 
पता भी नहीं ख्गता ओर उसकी सम्मति भी सर्वथा नह होती 
मोर ओर व्यक्ति कन्याको विवाहम दान दै देते है । किन्तुतोमी 
वह्‌ विदाह किस प्रकार टीक मान छया जाता हैएपिता अण 
अधिकारके पदाथ कन्या को दसरेके हाथसे दिये जानेपर मालिक 
सेन दी दोभेके कारण कचहरीम मामला चलाकर उसको 
नाजायज्‌ क्यों नहीं उहरा देता, दुसरेकी भूमि ओौर धनको जब 


२२२ विधवा विवाह । 


$ 
दूसरा पुरुष दान करे तो वह दान कमी जायज्ञ नरे कहाता, 
कचरी मामला चलाने पर वह दान माछिकसे नहीं दिया होने 
करे कारण वापिसिमौ हो जाताहै । शस लिये कन्या दानक 
भवसरपर दान केषर कहमै भरको दान रै । वह भूमि, गाय आदिक 
छ्षमान अधिकार मूलक नहीं । यदि कन्यादानि अधिकार भरुक 
दात नदो कर केवल विवाह क्षस्कारका एक भंग मात्र कहने 
भरका दान दै तो पिता एकवार पुरषके हाथ दान दे आर जव दान 
आही पात्र की मृत्यु हो जाय या थोर कोई दुधटना उपस्थित 
हो ज्ञाय तो वह्‌ उसी कन्थाको फिर अन्य पामे दान क्यों नहीं 
कर सकता ? कन्याक्ते प्रथम विबाहके अदसस्पे “पिता दयात्‌ 
स्वयं कन्याम्‌ त्यादि वचनो दान करनेकी निस प्रकार विधि 
है भोर ओर वचनोमे भी विवाहिता कन्याको भी विशेष २ 
भवसर्ोपर दृखरे पानो हाथो भी दान करनेका विशेष रुपसे 
स्वष्ट विधान दारं दैता है जसे । 
पतु यद्न्यनातीयः पतितः क्लीव एव च | 
विकरमस्यः प्गोत्ो वा दाप दीर्ामयोऽपि वा ॥ 
उदा पि देया पराऽन्यप्मे प्हामरणमूषणा । 
( पराशर भाष्य ओर निर्ण॑यसिन्धु धृत कात्यायन वचन ) 
जिसके साथ कन्याको विवाह दिया ज्ञाय यदि वह पुष 
अम्य जातिका हो, पतित हो, नपु'खक हो, यथोच्छाचारी, सगोत्र 
दास अथवा पिरयेगी रो तो विवाहिता कन्याको वस्र भौर भा- 
भूषणोसे एुशोभित करफ अन्य पात्रके हाथमे दानकर दिया जाय ! 
देषिये, {ख सखानपर विवाहिता कन्याको भी विधाने 
भनुत्तार पुनः देन करने का स्पष्टः विधन है। यदि एक वारं 
कन्या को दान किया भौर किसी भी मवस्था उसी कन्याको 


पिता विधवा कन्याको पुनः दान कर सकतां है २२३ 





पुनः दृखरे पात्रके हाथो दान दैनैका अधिकार पिताको न रहं 
जाता तो महिं कात्यायन पतिक पतित, नपसक; चिर रोगी 
आदि होजानेपर विवाहिता कन्याको पुनः अन्य पातम दान करने 
के लिये इख प्रकार स्पष्ट विधान त करते | ओर ईस विषयमे 
केवर विधि मात्र ही पायी जाय रेसा नही, पितानि विधवा 
कन्याभोंको दृसरे पात्रे दान भी किया है इसके दृष्टान्त भी 
इतिहासपरँ पाये जाते है । 
ञ्रजुनध्यात्मजः श्रीमान्‌ निरावान्नाम वीर्यवान्‌ । 
सुतायां नागराजस्य जातः पर्थेन धीमता ॥ 
एरावतेन सा दत्ता ह्यनपत्या महात्मना । 
पत्यो हते सुपर्णेन कमणा दीनचेतना ॥ 
( महाभारत भोष्पर पवे, ९१ अध्याय ) 
नागराजकी कन्ये अजुनका इरावान्‌ नामक श्रीमान्‌ वीये 
वान पुन उत्पन्न हुथा, सुपण (गरड) ने ईस कन्धाके पतिको 
परार दिया था, नागराज महात्मा पेरावतने उस दीन दुःखिया 
पुत्र हीन कन्याको अज्ञनके हाथों दान दै दिया । 
इस लिये, देखिये, जब कन्यादान स्वत्व मूलक दान न हो 
कर केवर विवाहका अंगहो कर कहने थर को दान है, जब 
शास्म विवाहिता कन्थाके पुनः यथाविधि दृसरे पत्रमे दान 
कारनेका स्प विधान दै पडता है ओर जव विधवा कन्याको 
पिताने दुसरे पामे दान भी किया उसका स्पष्ट प्रमाण पाया 
जाता है तब कन्याका दान करने पर पिताक्छा अधिकार नष्टो 
जाता है शस लिये पिता उस कन्याको पुनः द्रे पातम दान 
नहीं कर सकना, यह आपत्ति किसी प्रकार भी तकंसंगत नहीं । 


त कु (क 
| 0 , 


‰ इकीसवां परिच्छद्‌ 
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विधवाके विवाहफे अवसरमे पिताका गोत्र 


कहकर दान करना चाहिये 
यहां यह विषेचता करनी भी अवश्यक रै फि विधवा कन्याको 


विद दैनेफे अवसर पर कन्था - दान करके समय किस गोध्र 
का उचारण कना चाहिये । शस विषयमे निणेय करते समय 
प्रथम गोत्र शन्दका अथंक्या रै षस का निरूपण करना दी 
मावश्यक है । 


गोघ्न शष्दका अथं यह है करि-- 
विधामित्रो जमदि भ॑द्धानो गोतमः शत्र वैपिष्ठः काश्यपः 
येते पषयः । पपषीणामगत्या्टमानां यदपत्यं तदगो्मित्या 
चते । 
( पराशर भाष्यधुत बोधायन वचन ) 


विश्वामित्र, जमदग्नि, भारद्वाज, गोतम, अनर, वसिष्ठ, काश्यप, 
अगस्त्य शन आह अऋ्षियोंकी सन्तान परम्परा उनको गोध्र 
कहते है | 


नमदनिमेष्ानो विशामितोऽत्रिगोतमाः । 
वरिष्ठकाश्यपागप्त्यमुनयो गेोत्रकारिशः । 


विधवा विवाहके अवस्तरमें पिताक गोचर २२५ 





एतेषां यान्यपत्यानि तानि गोवाणि मन्वते ॥ 


( पराशर भाष्य ओर उद्वाहतत्वधत स्ति ) 
जमदग्नि, भारद्वाज, विश्वामिन्न, अन्नि, गोतम, वशिष्ठ 
काश्यप, अगस्त्य, यही कुछ एक सुनि गोत्र कत्ता है" । इनकी 
सन्तान परभ्पराको गोज कहते हे । 
दन दोनों शाख वचनोफे अनुसार जमदग्नि आदि आर 
मुनिर्यांकी सन्तान परम्पराका नाम गोत्र है । अमुक, गोत्र कहनेका 
तात्पयं य॑ही है कि अमुक अमुक अषिके वंशम उत्पन्न भा । 
अथवा अमुक सुनि अमुक वंशका भादि पुरुष हे | 
अव यह विवेचन करना आवश्यक है कि विवाहके अवसर. 
पर गोरा उव्छेव किंस प्रकार हो सकता हे । 
अऋष्यश्टगते कहा है- 
वर्गों समुतार्य प्रपितामह पूरकम्‌ | 
नाम तंकीर्तयेद्द्ान्‌ कन्यायश्वैवमेव हि ॥ 


चरक प्रपितामहे साथ गोरक्षा उचारण करके नाम उच्चारण 
करना चादहिये। इसोप्रकार कन्याका भी | 


अर्थात्‌, वरे प्रपितामह, पितामह ओर पिताका नाम ठेकर 
गोत्र उच्चारण करके उसका नाम कहना चाहिये वरके समान दी 
प्रपितामह ( परदाद्‌ा ) आदिका नाम उच्चारण करके अन्तर्मे 
उसका गोत्र ओर नाम उच्चाण करे। अर्थात्‌, कन्या किसकी 
परपोती, किसकी पोती, ओर किसकी पुत्री, ओर कन्याका गोच 
क्या यह सब कह कर कन्याका नाम लेकर घरको दान कर दैनी 
चाहिये, ससे साफ तोरपर पता छगता है कि कन्या किसकी 
परपोती, किसकी पोती भोर किसकी पुत्री ओर किस वंशमें उत्पक्न 


२२६ विधवा पिवाह्‌ | 





र है यह सब कहकर विवाहके भवक्छर पर परिचय दिया जाता 
ह। इसे प्रपितामह, पितामह, पिता, ओर वंशकैे भादि 
पुरषकरा परिचय दैना, विवाहके अवसरपर प्रपिताप्रह आदि 
तामोख्वारण ओर गोत्र कहनेका उहश्य होता है। जव वंशके 
भादिपुरूषका पर्चिय दैनादी विवाहे भवसस्मे गोत्रो लकशसतेका 
उदेश्य होता है तव दृसरीवार विवाहे अवसर पर भी प्रथम 
विवाहके समान पितृगोचका ही कीत्तेने करना चाहिये | भन्य 
गोत्रे विवाह दोता दै मानकर दृ्लरीवारके विवाहे अवसर पर 
पितृगोत्रके उच्चारण करणीये कों बाधा नहीं ही सकती । 
कृथोकिं जो व्यक्ति जिस वशम उत्पन्न होता है किसी अवस्थां मी 
उसका, उसके वंशका या वंशके भादि पुरुषका परिवर्तन नहीं 
हो सकता । विचार कीजिये, दष्ान्तफे तौर पर भसे, काश्यप 
भुनिके वंशम उत्पन्न हई एक कन्याका शाणिडिद्य वंशम उत्पन्न 
दप एक पुरषे साथ विवाह हुभा। इस विवाहसे कन्याका काश्यप 
वंशमे पेदा होना किस प्रकार पिर खकता है । जिस प्रकार विवाह 
हनेपर पिताकषा परिवर्तन नहीं होता, पितामहका परिवक्तन नही 
होता, उसीप्रकार वंशके आदि पुरषका परिवत्तंन भी नहीं हो 
सकता । यदि एेसा न हो सकता होता, तो विवाहे भवसर 
एर गजा ल दोनेके समय पितिगो्रका उच्चारण नहीं यों नं 
हो १ कर्योषि अन्य गोज पुरुषके साथ विचाह होता है सलियि 
स्नीके गोत्रा एरिवत्तंन हो जाता है यह बात किसी मी प्रकार. 
से सम्मव नहीं रे। 

हमारा यह निणेय केवल युक्ति मात्रफे आधापर नहीं| 
महि कात्यायन कहते है । 


पकता्यान्ति मर्यायां प्पििदीकणानििकिम्‌ | 


विधवा विवाहके थवसगरम पिताका गोज० । २२७ 


1 


पैतृक भनते गोत मू्ध्न्तु पतिपेतिकम्‌ ॥ 


( उद्ाहतत्वधत ) 
विवाह संस्कार होनेपर स्त्री सपिरखीकषरण होने तक पितृगोत्रं 

म रहती है, भोर सपिरडीक्षरणके बाद्‌ श्वशुर गोत्रङी हो 
जाती है। । 

दैखिये, इस वचनयें स्पष्ट दिषलाया गया हे जि स्ञी सपिएडी- 
करण तक पितुगोजकी रहती है, यदि उस समय तक वहं पितू- 
गोत्रकी रही तो जीते खमय पुनविवाहकै खमय पितर गोत्रके नाम 
रेनेके सिवाय भर क्या सम्भव हो सकता है। ल्ली सपिरडी- 
करणके वादं पतिक गोजरकी ही जाती ₹। इसका तात्पयं यहं 
दे कि विना सगोत्र इए पिण्डका एक्लीभाव नदीं होता । यदि 
श्मीपतिके सगो नहीं हो जाय तो पिण्डका एकीभाव हो नीं 
सकता । शस कारण शाख्रकार रोग पिर्डसमन्वयके समय ख्लीकी 
भी पतिके गोत्रका हभ मान भर रेते है । ससे यह सिद्ध नदीं 
होता कि सपिण्डीकरण हो जानेपर खीका वंश अथवा वंशकै 
आदिपुरुष गोत्रमरका मौ परिवत्त न हो जाताहै । कद्‌।चित्‌ शाख 
कार को भी यह अभिप्रेत नदीं है। क्योकि विवाहके पूर्व या 
विवादे बादखरीकाजोवंशथायाजो चंशके आदिपुरुष धे 
सखपिएद्धौकरणसे उनका परिवत्त न किस प्रकार हो सकता है | 
यदि कह फिं 

स्वगोत्राद्‌ भ्रश्यते नारी भरिाहात्‌ सप्तमे पदे । 
पतिगोत्रेए कततव्या तस्मात्‌ पिरएडोदकक्रिया ॥ 
विवाह विधिके एक अङ्क सप्तपदी गमन दोजाने पर खी पित्‌ 

ग्रसे भ्रष्ट हो जाती है उसका श्राद्ध ओर तपंण पतिगोत्रका 
नाम ठेकर किया जाना चाहिये भोर, 








रद विधवा विवाह | 


परणीग्रहशिका मन्त्राः प्तिगोत्रापहारकाः । 
भतुगविए नारीणां देये पिण्डोदकं ततः ॥ 
पाणिग्रहणके मन्त्रोंसे खी पितृगोत्रसे मुक्त दो जाती है। 
उसका श्राद्ध ओर तर्पण भौ पतिगोन्नका उच्चारण करके ही 
करना चाष्िये | 
न दोनो वचनां जव सप्तपदी या पाणिब्रदणसे खीका पितृ- 
गोसे भ्र र होना छित है तव द्वितीयवार विवाहके अवसर पर 
पितृगोच्रका उच्चारण किंसप्रकार हो सकता है । यह आशंका भी 
तकं संगत नहीं है । कात्यायनक्े वचने जव स्पष् रूपत्े लिला 
द कि स्री सपिण्डीकरणके पूवं तक ही पितृगोघ्रकी रहती है तब 
सप्तपदी या पाणिग्रहण हानैसे स््ीका पितृगोत्र चला जाता है 
यद वात कमी भी संगत नदीं हो सकती | तव हारीत भौर 
ृहस्पतिके वचनोंका तात्पर्यं यही है किं सप्तपदीगमन ओर पाणि 
ग्रहण से स्त्री पितृगोत्रसे च्युत हो जाती है अथात्‌ पितृक 
साथकं सम्बर्धसे रदित हो कर पतिङ्करम आ जाती है | विवाह 
फ पूवं पिककखके साथ अशौच आदि पाठन कसनेका जो सम्बन्ध 
है विवादे वाद पितकसे वह सम्बन्ध नहीं रहता । पित्रगोत्रसे 
भ्रष्ट होनेका तात्पये यही है । विवाहसे स्वके वंश या वंश 
परिवत्तन दो जातारै रेखा तात्पयं तो कभी 
हो नदीं सकता । कथि पहले ससा दिलाया गया द तदनुसार 
वश या वंशके आदिपुरषका परिवक्तंन किसी प्रकार भी हा 
नही सकता | 
हारीत ओर वृहस्पतिफे घचनकष उत्तराधे भागे पिरूडोदकदान 
फे अवसर पर पतिगोरोहेघकी विधि हे उससे दस तात्पयं 
न्याल्या कौ सुव पुष्टि होती है । पमोंकि यदि उनः वचनो 





विधवा विवाहकै अवस्तरपे पताका गोत्र! २२९ 


परवाधभागमे यह बात होती कि स्त्री विवाहके वादी पतिगोत्र 
भागिनी होती है तो उत्तराये पिरडोदकदानकषे समय पतिगोत्रके 
उल लके स्थतन्त्र विधानं करमैकी क्या आवश्यकता थी । श्यां 
कि इख विधानके विनां किये ही विबाहफैे बाद्‌ पति गो्रकौ हो 
जानक विधान हाय ही प्स्डिदक दानके समय पतिगोजका 
उच्चारण मी स्वतःतिद्ध है। अतपव जव दोनांका अपने अपने 
वचनके उत्तरभागं पिर्डोदक दानके अवस्सय पतिगोजके 
उच्चारण करनेका विधान किया हे ओर कात्यायनफे वचनम 
सपिण्डीकरण तक ही स्वीका पितृगोजमे रहनेका स्पष्ट विधान है 
तब विवाहे बादके क्चणमें दी स्री पतिगोत्रकी दी जाती हे यह 
दोनोके वचनोके पूर्वाधंका एेस्रा तात्पयं कभी नहीं हो सकता | 
वस्तुतः, हारीत ओर वृहस्पतिके घवनोके उन्तराधभागोका दीक 
ठीक अथं यह है कि पिण्डोदक दानके समयसे स्त्री पतिक 
गोत्रकी हो जाती है। ओर पूचं दिखलाये प्रकारसे जव स्त्रीं 
आदिषुरूष अर्थात्‌ गो्रका परिवत्तन असम्भव होता है भौर 
जव पिण्डसमन्वयको ध्याने रलकर सपिण्डीकरणके समय ही 
स्बौीको पतिगोत्रकी मानने कौ भावश्यकता दिखाई देती ह भौर 
सामान्य पिण्डोदक दानक समय स्तीके पतिगोत्र की दोनेकी 
कपना कौ उस प्रकारकी अवश्यकता नहीं दीषती तव हारीत 
ओर ब्रहस्पतिके वचनोँमे भये पिर्डोदक शब्द्‌ पिण्डीकरणके 
बोधक है शसम संदेह नहीं है । इस पिण्डोदक शब्दका सपिण्डी 
करण अथे करने पर ही कात्यायनके वचनके साथ पकवाक्यता 
भी दहो जाती है। भौर युक्तिक मी अनुष हो जाती रै । भोर 
विधा योग्य कन्धा निणेय करनेके अवसरपर पिता भर माता 
गोत की कन्थाको वजन कर देनेका विधान है । किन्तु पिवाह 
हो जानेपर माताका पतिगोजर हो जाता हे शस कारण पितृगो्की ` 





म्‌ २ @ विधवता विवाह | 


कन्याका वर्सन हो जेस ही मातुगोत्रकी कन्याका भी वजन हो 

ही ज्ञाता है फिर मातृगोत्रकी कन्याका स्वतन्त्र रूपके वञेन कर 
देना सर्वथा निष््रयोजन हो जाता हे। यह आशंका उहाकर 
कन्दी किन्ही ्रन्थक्रारोने मातृगोचकी कन्याको वजन वरनेके 
वचनम मातु शब्दका अर्थं मातामह ( नानी) किया हं इस 
प्रकारकी जो छ्िष्ट कल्पना की गयी है उसका भी हमारे छिखे 
प्रकारसे निवारण हौ जाता है। 

अव यही थापत्ति उपस्थित हो सकती कि यदि स्री सपिण्ड 
करण तक पितर गोर सहतो दै तो विवाहिता खरी जीवित दशा 
प्रं जव त्रतादि करती है तो पति गोत्रका उच्चारण क्यो किया 
जाता हे | 

छली त्रत आदिक घमय पति योजको कहती है टीक है । किन्तु 
ब्रतादिके भवसर पर गोत्रोद्छेखका कोई शासनीय विधान दष्ट 
गोचर नहीं होता श्राद्ध आदिके मवसर पर गोज उच्चारण करम 
का पिधान है यह दैखकर हो रोगोने त्रत आदिक अवक्र पर 
गोत्र उच्चारण करना प्रारस्म कर दिया # 


फरुतः बतादिकि अवक्षरपर गोच्रका उच्चारण करता केवल 
छोकाचारफे आधार पर है | जिस प्रकार भगे दिलाया जा 
सुका हे कि सी सक्तयदी तक पिताफे गोज रहती है शस स्यि 


# श्राद्धादो फलमागिनां गोताद्ुल्तेखदशनात्‌ तदितरतापि 
तयोलेताचारः । ( उदवाहतत्च ) 


शाद्धादिके अव्र पर फलभागियोकि थे गोत्रादिकि श्दारणकां ` 


विधान देखकर उसते श्रतिरिकत छवसरोरेमी गोत्नोषिके उच्चारण करनेकी 
चाल्न हो गयी है। 


विधवा विवाहके अवसर पिताका गो्० | २३१ 


व्रतादिभें यदि गोन्नरका उच्चारण किया जाता ह तो फेसे अवसरो 
पितृ गोजका उच्चारण हो करना चाहिये । किन्तु विबाहसे खी 
पित गोचरसे निकल कर पति गोम भाजाती हे ' पूर्वोक्त हारित 
ओर ब्रहस्पति फ वचनोके यही अथे करके पतिके गोश्रका 
उच्चारणन करने की दी चार चछ गयी ह । यदि कष्टा जाय पि 
६तने दिनतक खियोनि जो पतिक गोका उच्चारणकर व्रत आदि 
किया है वह क्या निष्फड दोजयगा । विवेचना करके दला जाय 
तो यह आशंका हो नहीं सकती ! व्योकि जब शास्नरपिं व्रता- 
दिके अवस्तरपर गोत्र उच्चारण करनेकौ आवश्यकता ही नहीं 
बतटाई स स्वि यदि गोच्रका उच्चस्ण न भी किया जाय 
तो कोई हानि नहीं होस्तकती । तब पति गोच्रको करने पर भी 
ततादिके निष्फर होनेको आरांका किस प्रकार हो सकती रह 
यदि गोत्रका उच्चारण करना त्रतका अङ्क कहा होता तो उस 
स्थानपर गोत्रोद्डेखन करम पर निष्फल रहोनेकौ सम्भावना 
हो सकती थी । 

जो पदे कहा जा चुका है उससे यह ॒विशेषरूपसे सिद्ध 
होता है किसी सपिण्डीकरण तक दो पित्र गोचमें रहती है। 
सपिण्डी करणे अवसर पर पिण्ड समन्वयके आधार पर खी 
को पिके गोच्रकी होजानेको कल्पना की जाती ३ | फलतः 
दवितीय विवाहे अवस्रपर पिताका गोचर दही उच्चारण 
करना दोगा किन्तु स्मात्तं भट्चायं रघुनन्दने देशाचारके वश हो 
कर कात्यायतके सूपष्ट वचनकी उपेक्षा कर हारीत भौर दृह- 
स्पतिके अस्पष्ट वचन का आश्य रेकर व्यवस्था कीर कि 
खली विवाहके ठीक बाद्ही पतिके गोत्नकौी ह) जाती ह । # 





तदानीं गोत्रापहारमाह्‌ हारीतः 


२३२२ विधवा विवाह । 





कि 
यदि सी व्यवस्था पर निर्णय करके विबाहके ठीक 
वादं पतिगोत्र हो जाना मान ठे" तोमी द्वितीयवार विवाहे 
अवसर पर भो पताका गोत्र उच्चारण करक दान करना चाहिये 
हसं ध्यवस्थाका कोई बाधक नहीं हो सकता क्योंकि पहठे दिखा 
दिया गया है फि विवादके अवबसररपर गोत्रका उच्चारण करनेका 
प्रयोजन वही है कि खी किख वंशम उत्पन्न हई है €स बातका 
परस्विय दिया ज्ञाय । विवाहक्षे बाद खी पति गोत्र कौ जाती ह 
थह मान कर सम्पदानके भचसंर पर पति गोत्रका उच्चारण 
करलेसे चद अभिप्राय सिदध नहीं होता । फरुतः पित गोत्रक्षा 
नाम उचारण करनाही सब प्रकारे ठीक प्रतीत होता दै । यष 
तिणेय केवर हमारा कपोड कल्पित नी" बिक शाखे भी स्पष्ट 
प्रमाण पाया जाता है-जसे 


अमुष्य पोत्रीम्चापष्य पुतीभ्चायुष्य गोतनम्‌ ¦ 
इमां कन्यां वरायाप्ये वयं तदिणीमहे । 
रएपवमित केयाद तो वन्यपरदयकः ॥ 


(बृहदरसिष्ठ संहिता चतुथं अध्याय } 

समामे {उपस्थित समस्त पुर्षोके समक्ष कन्याका दाता 
केता है कि “आप छोग सुनिये भपुककी पोती भपुककी पुत्र, 
रवव उत्पतन हुई शस कन्याकी हम दक्ष वरके हाथ दान 


स्वगोत्नाद्‌ भ्यते नारी विाहात्षमे पे । 
-- प्तिगत्रेए कतव्य त्याः पिएडोद्कक्रियाः ॥ 
पारि प्र्णाद्पि पिव गोत्रापीरमाह भाध विवेके वृषषटपतिः। 


विधवा विवाहे अवक्रे पिताक्ता गोत्र° | २३३ 


देखिये इस स्थान पर स्पष्ट स्पसे कहा गया रै क्षि हम 
मुक गोम उत्पन्न हुई कन्याको दान करते, है, अथात्‌ कन्या 
जिख गोत्रे उत्पन्न हुई है विवादके समय ¡उसी गोत्रका उच्चा- 
रण किया जाता है यदि अप्नुक गोत्रमें पेद्‌ा हई ( अमुक गोत्रज } 
नहो कर“ अमुक गोत्र वती ' एेसा गोर मोर सा अस्पष्ट 
कप कहा होता तो स्री विवाहे उपरान्त पिति ग्रसे रहित 
हो कर पतिगोत्रको हो जाती हे शस लिये दवितीयवार विबाहकै 
अवसर पर पतिक गोचका उस्ठेल्ल करना चाहिये यह क्षिसी 
प्रकार संगत होजास्षकता , किन्तु जव पूरं निर्दिष्ट वशिष्ठक 
वसने स्पष्ट रूपमे कहा है कि जिस गोत्रमे उत्पन्न इई उसी 
गोत्रकरा उच्चारण करके समे अये समस्त जनके परिचय दैक 
कन्या दान किया जाय तव सम्प्रदाने अवसरपर पितगोच परि. 
त्याग कर क पति गोरक्षा उनच्वारण किसी भ्रकारसं भी किया 
१ नष जा सकता । 


पाणिप्रहणिका मन्नाः पितरगोनापहारकाः । 

मत्तुगेत्रेण॒ नारीणां देयं पिण्डोदकं ततः ॥ 
यत्तु पिर्डनप्य गोजापहास्त्वप्रतिपादक क्वनम्‌ 

पाकृतायात॒ मा््यायां स्पिणएडीकरणाद्किम्‌ | 

पैतृकं मनते गोत्र मूर्ध्वं तु पतिषैतृकम्‌ ॥ 

कात्यायनीय तत्‌ शाखान्तरीये शिष्टव्यहाराभावात्‌ । श्रतएवा 
मूमन्तिना गुरं गोत्रेणामिवादयेतेति गोभिलोक्तं यत्‌ सपदीपामनान्तरं 


१७ 


१ बृह्दकं £ # श्चच्छदं श 
£ बह्वसवां परिच्छद्‌ | 
5.6 
ननद व्द~् == ््~- "््व्~ 


प्रथम विवाहे मन्त्र ही द्वितीय विवाहके भन्तर हं 


वहुतसे लोगो यह भापत्ति की टै क्ति लियो द्वितीयवारं 
विवादके मन्त्र नहीं । यहं आपत्ति नितान्त निराधार है । कयासि 
विवाहक्षे मन्त्रोमेकोई पेखी वातं नहीं सि ये मन्त्र द्वितीयवारमे 
विर्वाहके अवसर पर कग न सके । फरतः जितने वेदिक मन्नं 
से पहा विवाह क्या ज्ञाता हं ह्वितीयवारका विवाह भी उन्ही 
म्रत्चंसे क्षिया ज्ञाना चाद्ये | 

पत्युरमिवादनं तते पतिगो्नेश॒ कर्तन्यमिति भटनारायण रक्तम्‌ ।/ 

एतेन पितृगजेेति प्रलमव्देवमद्ाम्यामुक्तं हेयम्‌ ! उद्वाहतत्व । 

लघुहारीतदे कहा ई कि विवाहका श्ङ्ग सक्त यदौ हो जानेपर नारौ पिदृ 
गोत्रते र्ट हो जाती है ¦ उतक्रा पिरडोद्क दान पति गोत्रा उच्चारण 
करकं करता दाद्िये । श्राद्ध व्विकपरे उद्धत वषश्पतिका वचन कि पायि 
ग्रहणके मन्त्रि श्च पितृ गोत्रसे रहित होजाती है उसा पिशठोदक दान 
पति गोत्र उच्चारणके करना चाये इस घ्थान पर वृहस्पते पापि 
रहण हारा गोत्र ट नाता है देवा कहा ६ शरोर कत्यायनने खीके 
विवाह सस्कार हो जाने एर सपिरडी करण तक पति गोत्र रहता दै । वादे 
पति गोत्र हो जाती है, यह कह कर जो सपिगएडीकरणकी गोत्र दूर जानेका 
कारण हा ई बह अन्यशाल्ता वालोकि सिये ६ । स्क देषा गिष्टावार न 
६। स सिये गमि सूत्रम सप्तपदी गमनदषे वाद्‌ पतिको प्रणाम करनेके 
समयमे जो गोत्रका उच्चारण करनेकषा विधान है , मट्‌ नारायणने इख गोत्र 
शम्दका पतिका गोत्र र्थ माना ६ फलतः सरल श्मौर भव देव भट दोनेने 
दूत गोत्र शन्दका र्थ पित गोत्र छिया ६ बह ग्रहण क्रमे योरय षह १ 


प्रथम विवाहके मन्त्री द्वितीय विवाहे मन्त्र है । २९५ 





यद पहले निवि वाद्‌ सिद्ध हो चुका हैकि मनु, विष्णु 
याक्षवल्वेय, नारद्‌ भोर कात्यायनने विशेष २ अवसरों सियो 
को पुनः विवादकी अनुरति दी है । . न सव महषियोने पुनः 
विघाहका जिख प्रकौर विधान क्रिया रै उस प्रकार सित्न मन्नं 
का निर्देश नहीं किया है] 
अब प्रथम विवाहके मन्त्र यदि दृखरीवारङे विवाहम न रगे 
तो ऋषियोंको षेसे विवादकी भुमति देना भी उन्मत्त प्रलापके 
समान हो जाय । स्योकि खरी पुरुषका सहयोग विधानके अनु. 
खार मन्नों दासा सम्पादित न किया जाय तो उसको विवाह 
णष्दसे न कहा जाय । खी पुरषे यथेच्छ विन्ता विथिके परस्पर 
संसगंको विवाह संस्ककार नहीं कहा जाता । यदि सखियोका 
पुनः विवाह पेसे ही मन माना सं सगे मान्न होता तो षिगण 
संस्कार शब्दसे उसका उर्लेषख न करते) 
मदु कहते हे- 
यापत्या व॑ परित्यक्तां विधवा वा स्वयेच्छया । 
उत्पादयेत्पुन्भूतवा प॒ पौनर्भव उच्यते ॥ 
पाचेदच्ततयोनिः स्याद गतप्रत्यागतापि वा । 
पौन्वेन भर्ना सरा पुनः स्कार महति ॥ 
जित खोको पतिने छोड दिया रै या विधवा हो कर अपनी 
श्च्छासे धुनभे* हो गयी हे र्थात्‌ पुनः अन्य पुरुषस विवाह 
` कर लिया दै उसके गमेम जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको 
पोनमव कहते है । यदि वह खी भक्षत योनि या गत प्रत्यागता 
है अर्थात्‌ पतिको छोड़ कर अन्य पुरूषका आश्रय करफे पुनः 
गमे मआगयी हे उसका पुनः संस्कार हो सकता दै, वशिष्ठ 


कहते दै. 


२ २६ विधवा विवा 


पाणिराहे सृते बाला केवलं परपस्छृता । 
पराचेद््तयोनिः प्यातयुनः पप्कार्‌ महति ॥ अ० !७ ॥ 
पतिकी मृत्यु ही ज्ञायतो भक्षतयोनि खी का पुनः विवाह 
सर्कार ह सक्षता है । 
विष्णु क्दते है कि- 
अततता मूः परता एतभूः ॥ १५ ° ॥ 
जि अक्षतयोनि स्रीका एनः विवाह संस्कार होता है उसको 
पनम्‌ कहते है | 
या्षवरस्य कहते ३- 
अत्ता च पेता चैव पुनः पता पुनः । 
र्या भक्षत योति, क्या क्षातयोनि, न्निख खक भी पुनः 
विषाह संस्कार होता है ऽको पुनभूं दते है ! 
धस ल्य जब मतु, विष्णु, षसिष्ठ, याह्ञवत्क्य आदि 
अषियानि बिशेष २ अवसर पर पुनदिवाह छौ भलुमति दी है भौर 
भवे षे शस विषाहेको भी पृथक विवाह ® सपान हौ संस्कार 
नामस सहते है ओर जेव मन्त्र हौ विधि रहित द्वी पुरुषो के 
परस्पर संगको संस्कार नदी कहा जाता, जब शषियनि द्वितीय. 
चारे विषाहके छि भिन्न मरनत्रोका निदेश भौ महीं किया सौर 
नव पथम विचाहके मन्त्रम इष प्रकार की बात नहीं जो द्वितीय - 
वाके विवाहे ने लग सकते तब प्रथ्‌ विवाहे मन्न ही र 


दवितीयवारके भ विवाह सन ३ श्प भणुपरा्न मी संशय नही 
सफत | 


कोई को महाशय कहते है-- 
१िपरहणिका मन्त्राः कन्या(चव प्रतिष्ठिताः । 


भ्रथम विवाहे मन्त्री द्वितीय विवाहफे मन्त्र हे। २३७ 


ना कन्याुकचिन्नणां लुपतषम करिया हिताः ॥ ६।२६ ॥ 


विवाहके मन्त्र कन्याभोके चयि ही प्रयुक्त होते है, जो कन्या 
महीं उनके छ्थयि ये मन्त्र नहीं है क्योक्षि उनका धमेक्रियामोभे 
अधिकार नष्ट हो गथा है| 

युके शस बचनका भाशय ठेकर कहते हें फि कुमारो कन्या- 
फे विताहके मन्त्रं विधवा विवाहम नहीं र्गते । १स विषयमे 
हमारा यह कहना है फि मनुमे जो 'भकन्या' शब्द है उसक्षा अर्थं 
विधवा नहं है बिवाहके पूवे जिस मारी कन्याका संसग हो 
ज्ञाता है उस्र अकन्या फे विवाहम मन्नोका प्रयोग नहीं 
करना चाहिये क्योकि नाजायज्ञ पृरषे संसगसे उसका धम- 
करियाथोंका अधिकार खोप हो गया है। यदि भकन्या शब्द्का 
अर्थं विधवा ही ओर स कारण उसका धमं क्रिया्भोंका 
अधिकार नष्ट हो गया होता तो इस बातका सम्बन्ध किस प्रकार 
जडता । बयो यह तो को$ भी मान नदीं सकता कि विधव! 
होजाने पर खियोका धमे कायमिं अधिकार लोप शो ज्ञाता दै 
इस ल्यि जब मुके वचनमे लिखा है कि जिस कारणसे धमे 
कार्योमिं अधिकार नष्ट हो जाता है एस कारण अकन्याभोकि स्यि 
विवाह मन्नों का प्रयोग नहीं होता, तव मनु वचने "अकन्या 
म्द विथवाका वाचक नहीं एसमे कोई सन्देह नदीं । विधवार्भो- 
कै धम कामि अधिकार रोप हो जानेकी बात तो दूर री, बल्कि 
जो विधवाए' विवाद नं करे ब्रह्मचयं पालने करती है उनेके 
दिये तो केवर धमेकायोंका भनुष्ठान करके टौ जोवन विता 
दैनेका विधान हे । 


-- < ० द -- 


॥ षि 


कु 
£ तेसां परिच्चंद्‌ ‡ 
11 
विवाहित स्तयो पनः भिवाह्‌ भी विवाहित 
पुरुषोके पुनः विवाहे समानही प्रशं सनीयनही है 


यहां यही विघ्ैवमा फनी भावश्यक है छि 
विप्लुत ब्रह्मचयां लकतएयां ल्ियमुद्रहन । 
गरनन्यपूरविकां कान्तामप्पिएडां यवीपप्म्‌ ॥ 
( याज्ञवल्क्य संहिता १॥ ५२॥ ) 
्रहमचयं पान कर उक्त लक्षणोंसे युक्त अविवाहित, मनोहर 
भसपिण्ड, आयुर छोरी, सीसे विवाह करे । 
त्यादि वचनम अविवाहित कन्याके साथ विवाह करनेका 
विधान है । दख षिधानसे यही सिद्ध होता ३ कि विवाहिता 
फल्या पिषाह न किया जाय भोर (सके श्रतिक्ट एकवार जिंक 
ल्ीका विवाह दो जाय उस ख्रीका पुवः विवाह निषिद्ध है । यष 
निषिद्ध है तो उसको प्रचरति छरना किस प्रकार उचित हो 
सकता हे । दस विषयं निर्णय करते हूए पूर्वापर सब, देखना 
भावश्यके ह| विषाह योग्य कन्याको निर्णय करते हुए कन्याका 
विशेषण “अविादिता" क्यों है १ विवाहिता कन्याका तो कमी 
विवाह होगा नहीं । दस विशेषणकी स प्रकार व्याल्या कमी 
नहीं कौ जा सक्नती । दयोकि मनु, याज्ञवरय , विष्णु वशिष्ठ, 
पराशर, आदि संहिता कारोनि अपती अपनी संहितामोमिं विवाह. 


गुद 


विवाहित लियोका पुनः विवाह भी० | २२९ 


ता खियोके द्वितोयवार विवाहकी आज्ञा दी है । पूर्वोक्त अवि- 
वादिता, विशेषणके पूवं छिसे भथंको ही मानकर विवाहित 
, विवाहको स्व॑धा निषिद्ध मान लिया जाय तो संहिताकारोका 
. विवाहिता लिर्योको पुनः षिवाह कौ आज्ञा दैना नितान्त असम्ब 
द्र ओर उन्पत्त प्रापके समान हो जायगा | अर्थात्‌ विवाह 
योग्य कन्यके खरूपका षणंन करते इए भविवाहिताः विशेषण 
का ठोक-ठीक अर्थ यही है क्ति अविवाहिता कन्यासे विवाह 
करना उत्तम है ओर विवाहिता कन्यासे विवाह करना उत्तम 
नहीं है | जिस प्रकार ब्रह्मचारी जिसने भ्रथम कभी खीका प्रहण 
नहीं किया उसके हाथ कन्याका दान करना उत्तम है ओर जिक्तने 
पहर भी खीक्ता प्रहण किया हो उसके हाथ कन्या दान करना 
उत्तम नदी, उपर लिते याज्ञव स्छ्य वचनम जिख प्रकार भविवा- 
हिता कन्थासे विवाह कसनेका विधान है उसी प्रकार-- 
्रतशीलिने विज्ञाय ब्रह्मचारिणेऽथिने देया । 

( याज्ञवल्क्य दीप कलिका ओर उद्वाहतत्वधृत बोधायन वचन ) 

वेदो विद्वान, शीरवाम्‌, ज्ञानवान ब्रह्मचार प्रार्थाको पुर 
के हाथ कस्या दनि करे | 

इस बोधायन वचनमें ब्रह्मचारीको कन्यादान करनेका विधान 
है उसके अनुप्तार जो ब्रह्मचारी नही उसके हाथ कन्या दान कर 
नेको सर्वथा निषिद्ध कषा नद जा सक्ता । क्योंकि स््नीके मर 
ज्ञानपर था बन्ध्या भादि दोष युक्त होनेपर शास्त्रमे पुनः विवाह 
करनैका विधान है । यही दोनो विधानोके अविरोध करनेके लिये 
जिस प्रकार उत्तम मोर निृष्ट ये दो विसाग करके निणं य करना 
हयेगा उसी प्रकार भविवाहिता भोर विवाहिता स्त्रीके विवादामि 
नी उत्त भौर निषृष्ट ये दो विभाग करके निणय करना होगा | 


२६० विधवा विवाह । 


[क 0 ह का वा छा ऋ क 0 ति मि पिपी मि मिति पि 





वस्तुतः विवाहिता पुरुवक विवाह करना जिस प्रकार निह है 
विवाहित स्त्रीका विवाह करना भी उसी प्रकार निरृष्ट है । दन 
दोनों विभागो वीदमे कोई भोर विभाग नहीं है 

्ह्मचारोके हाथ कन्यादाने करना उत्तम है, ओर विवादित - 
हाथ कन्यका कना निष्ट है, स्मात्तं भटचायं रघुनन्दनने भी 
दसी प्रकार निणय फिया है। 


बोधायनः, श्रुतशीलिने शाय त्रह्मचारिरेऽर्थनि देया । ह्यचा- 
रिशेऽनात च्ञी पम्पकरस्येति कलपतर याज्ञवल्क्य दीपकोिके । जात 
ली सम्पकरप्य विवाहे विवाहा्टकं वहिमौवापततेप्तदुपादान प्राश- 
सत्याथं पिति तत्वम्‌ | 
( उद्धाहतत्व ) 
ओधायनने कहा है मि वेवङ्ग, शीखवान, क्ञानवान, ब्रह्मचारी 


प्रथि हाथ कन्या दान कर, स वचने अनुसार केवल व्रह्म 
चारी पुरुषके हाथ कन्या दान करिया जाताटै भौर जिसने 
परे विवाह । कर लिया हो उसका दूरा विवाहं ब्राह्म मदि 
आरो विवार भीतर नदीं है £सस्यि बो्रायनने श्रह्मचारी' 
धस विरपणसे यदी स्पष्ट दिखलाया है किं ब्रह्मचारोको ही कन्या 
दनि करना उत्तम कोरिका है । 
फरुतः कु ओर विचार छर दसे' तो स्पष्ट प्रतीत होता ह 

कि शास््रकारोनि इस सब विषयपरे एक ही प्रकारफे नियमोका 
निध।रण किया है | देखिये, प्रथम वैवाहिक सम्बन्धक प्रारम्भे - 
1 जिस प्रकार कुर शील भादि परो क्षा की भावश्यकर्ता 

धाने को है। घरकी भी उसी प्रकार कुलशीर भादिकी परी- 


विवाहित स्त्रियांका पुनः विवाह भी० | २४१ 





क्षा की भावश्यकता बतलाई है [# विवाहे बाद पतिको सन्तुष्ट 
रश्तना सखीके ल्यि जिस प्रकार आवश्यक बताया है स्त्रीको 
सन्तुष्ट रखना भी पुरषके लिये उसरी प्रकार आवश्यक बतलाया 
द #१ । स्त्री यदि अन्य पुरुषके पाक्ष जाय तो उसके लिये यह बडा 
भारी पाप कहा गया है पुरुष यदि अन्य स्त्रीक पास जाय उसके 

खयि भी यह भासी पातक कहा है ५२ स्जीके मरनेपर या वन्ध्या 


भैश्मविप्नुत ब्रह्मचयों लत्तएयां स्ियमुद्रहेत्‌ । 


अनन्यपूर्विकां कान्तामपतपिएडां यवीप भीम्‌ ॥ १।५२ ॥ 
अरोगिणीं ातुमतीं मपमानाय्येगोत्नाम्‌ | 
फन्मात्‌ समादूध्वं मातृतः पितृतस्तथा ॥ १।५३ ॥ 
दृशपूर्ूषविल्यातान्‌ श्रोतियाणां महाङुलात्‌ । 
स्फीतादपि नपचारि रोग दोष समन्विताम्‌ ॥ १।५४ ॥ 
एतेरवगुणेयुकतः पवः श्रोत्रियो करः । 
यब्रात्‌ परीक्तितः पुस्त्वे युवा धीमान्‌ जनप्रियः ॥ १।५५ ॥ 
( याज्ञवल्क्य सहिता ) 
ब्रद्यचयं पालनं करके लक्षणा, ्रविवाषिता, मनोष्टारिणो, असपिण्डा 
द्यायमे अपनेसे कम, असाध्य रोगते रहित, आलु मती, विभिन्न प्रवरवात्न, 
विभिन्न गोत्रवाली, मावृपक्तसे पांच पीदां परे श्रोर पिव पचसे सात पीडि- 
यांपरेकी, शीते विबाष्ट करे! जो प्रधान वशं दश पीदिर्योतक विख्यात 
नित्यवेदाध्यायो, योर धनधान्यादि सम्पन्न होकर भी सक्ामक्‌ रोगे प्रस्त 
भौर दोषोते य छ होती उस वशकी कन्याे विवाह न करे । वर भौ समस्त 
छत्तणोसि य र ्ो सजातीय अभर मित्य वेदाभ्याय होना माव्यक दै । मौर 
भी विष चाच यष्ट छि वर पुरषत्वते य॒ क है फि नीं दघ वातकी यतपूर्वक 
परीका करना मावप्यकदै। रोर धर यवा वद्धिमान. भौर शोक प्रिय 
होमा अवश्यक ह । 


आदि निश्वयरूपसे पता छगनेपर पुरुषके लिये जित श्रकार पुनः 

विवाहे करमेकी आक्ञा रै, पुरषके मरनेपर या नपु सक आदि 
पता लगनेपर स्मीके लिये उषी प्रकार पुनः विवाह करनेकी 
आत्ना है । जिने पूं विवाह कर छिया हो उसके साथ विवाह 
करना स्त्रीक छिये जिस प्रकार निषृष् है । विवाहिता स्तरीको 
विवाह करना पुषे लिये भो उसी प्रकार निष्ट है । फलतः 
शास्त्रकारोने इस विषयमे शमी भोर पुरूष दोनोके छियि समान 
न्यवष्या की है! किन्तु दोमाग्थसे पुरुष जातक श्स आर ध्यान 





पन्तुष्टो माथेया मर्ता मरा भाया तथैव च। 


यतमिन्नव डले नित्य कल्याणं तत वैप्रवम्‌ ॥ 
मयुकहिती । 
१ जिव कुलम श्री मिरन्तर्‌ पतिको सन्तु रसतो दै श्रोर पति निरन्त 
खीको सन्तु रखता दै उसौ कुलला निरन्तर मंगल्न होता दै । 
यतानुूल्यं दम्पत्यो लिवगस्त। वैते ! 
, *९ निषु तमे खी अर ुरष परश्यर सतव्यवहार करते ई उण क्ते 
घर अर्थ आर मोगकी बृदि होती | 
युचरनत्याः पति नार्याः अवप्रभृति परतक्म्‌ । 


भए हा पप घोरं मविष्यत्य सुखावहम्‌ ॥ 


म्या तव च्युतः कोमाखरहचारिशीम्‌ । 


पति्रतामेतदेव मिता पातकं मुषि ॥ महाभारत ॥ 
सके बद्‌ जो नारो पतिको उल्लंघन करेगी, उपो श्र णु हत्याके समां 
मं द.ख जनक पार पातक होगा । भ्रार जो पुरूष वाल्नकपनते साध्वी षदा 


धारणा पतिव्रता पता शधन करेगा! उसको मी इस द नियाम वही 
पाप होगा | । 


विवाहित खि्योका पुनः विवाह भी०। २४३ 


[णी गगिगीगीगेररिगीणीीी 


है। भारतवषं मे अब लियोकी दुरवस्था देखकर हदय फटा 
ज्ञाता है । लियोको दर खम्मान भौर सुख पूवं क॒ रखनेकी 
प्रथा प्रायः नष्ट हो गयीं है । शनेः २ अब यांत हो गया है 
अनेकानेक विद्वान्‌ छोग खरी जातिको सुख पूवं क भौर स्वच्छन्द्‌ 
रणना मी मूदृताका लक्षण बतलाते है! विशेष कूपे आलो. 
चना करफे दैखे' तो भब लिर्योकी अवसः साधारण दाक दाति. 
योकी दशासे भी बुरी हो गयी है। 


मयुने कहा है । 
पितमिभ्रातृभिश्चैताः पतिमिरदवेप्तथा । 
पूज्या भूषपितय्याश्च बहुकल्याएभीप्पुमिः ॥ ३।५५ ॥ 


यतन नार्यप्तु पूल्यन्ते समन्ते तत्‌ देवताः । 

यतेताप्तु न पून्यन्ते सवास्तत्राफलाः क्रियाः: ॥ ६।५६॥ 
शोचन्नि जामयो यत्‌ विनश्यत्याशु तत्छलम्‌ । 

न शोचन्ति तु यतता वधते तदवि पदा ॥ ३।५७ ॥ 
नाबयो यानिगेहानि शपन्य प्रतिपूनिताः । 


तानि इत्याहतानीव विनश्यन्ति समन्ततः ॥ ३।५८॥ 


ज्ञो पिता, भाई, पति, देवर, आदि अपना मह्गल चादते है 
, उनको चाहिये किं वे स्तरियोको षब भद्रसे रखे" ओर उनको 
५ वस्त्रों ओौर आभूषणोसे भूषित करः ॥ ५५ ॥ जिन परिवारे 
स्ज्रियोंका आदर दोता रै उन परिवारे देवलोग प्रसन्न रदते 
है ओर जिन परिवारोभें .स्त्ियोंका मदर नदी वदां यक्षदान 
भादि सब काम विफल होते है ॥ ५६ ॥ जिन परिवारोमे स्जियां 


२४५४ शिधवा पिषाह | 


मरने दुः पाती, रोती विरूपती है कह परिवार विनाशक 
प्राक्च हो जति | ओर जिन परिवारे स्त्रियाँ ोतौ बिरपती 
ओर मने दुःखी नीं होती उन परिवारो निरन्तर सुख सम्रृदधि 
होती रै ॥ ५७॥ स्त्रियां अनादरो प्राप्त होकर जिन परिवारो 
छो शाप दै देती है वे अभिचारे प्रस्त परिवारफे समानि नष्टो 
जाते हे ॥ ५८ ॥ 

अनुसन्धान करके दैखे' तो यहां स्तरयोक्ष प्रति मिस शफर 
का व्यवहार करतेका आदेश है सवके पुरष रोग शस प्रकारका 
व्यवहार उनके प्रति बीं छरते। घोर स प्रकारका व्यवहौर 
न करनेसं लो विषम दुःखदायी परिणाम भोगे वतरये है 8 
संब प्रायः सर्गे प्रत्यक्ष दैसे जा रहै ३ । 
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शास््रकी अपेल्ला प्रबल प्रमाण नही । 


प्रतिवादी महाश्थोनि जितने शाख प्रमाण दिष्ल-दिखका 
र विधवा-विवाह शाल भयुङ्करता को खण्डन करणेका 
प्रयज्ञं किया था उन सब शास्र प्रमाणोंक्ता यथार्थं अथं भोर 
डीक ठीक तात्पये यहां यथाशक्ति दिलाया गथा है । अब विघवा 
विवाह को प्रचलित करके विषयमे उनकी एक आशंका है उस 
माशंकाकी भी यथाशक्ति भरोचना करना आवश्यक है | 

प्रतिवादी महाशय कहते हे कि विधवा विषाह्‌ यद्यपि शा 
स्पत है तथापि दैशाचारकफे विपरीत होनेक्रे कार्ण उसका 
प्रचलित होना उचित नहीं है । कलियुगे विधवा विवाह खिर 
ही ज्ञाने पर भी देशाचार के बिपसैत दानेच आपत्ति उडठाईजा 
सकती टै। यही आशंका उटाकर मैने अपने प्रथम पुस्तक 
प्रमाण दिखलाकर यह षिद्धन्त क्या था क्ति शाल्लका विधान 
हमे पर उ देशाचारको प्रपाण माना जाना चाहिये | 

प्रथम पुस्तकें पने एक वचन दिखाकर देशाचारको शासन 
की अपेक्षा दुर्दल प्रमाण वतराया था। रेता प्रतीत होतार 
कि उससे भी प्रतिवादी महाशय सन्तुष्ट नदीं हुए ' सकि श 
विषम दुस्तरा प्रमाण दिखाया जाता है । 


२४६ विधवा तवाहं । 





ध्म निाप्रमानानां प्रमाणं पमं श्रतिः । 
्ितीयं धम शाछ्ञ तु ततीयं लोक प्रदः ॥ 
( प्रहाभारत अनुशासन पच ) 
जो खोग धमेको जानने की इच्छा करते है उनके लिये बेदी 
सवं प्रधान प्रमाण है दृषरे नम्बर पर धमंशाख्च भोर तिसरे नम्बर 
पर छोकाचार प्रमाण है। 
यहां दैशाचार सबसे भविक दुबेर प्रमाण बतलाया गयाहै। 
वेद भोर स्थति देशादारक्ती भपेक्चा प्रवर प्रमाण है। सदये 
देशाचारफै भधारपर उसकी अपेक्चा अधिक्‌ प्रबल प्रमाण कूप 
स्थरतियों कौ व्यवधा अनासा दिखलाना युकतिसंगत न्ह 
हो सकती । 
न यत्‌ परादतादविषयो न निः श्रुतौ स्तौ । 


देशाचार्‌ कुलाचोरे स्तत्‌ धर्मो निरूप्यते ॥ स्कन्दपुराण ॥ 
जहां पदमे यथवा स्स्रतिमें स्पष्ठ विधान अथवा स्पष्ठ निषेध 
नहीं रहता, उक्ष स्थानमें देशाचार ओर कुलाचार अनुसार 
धमर निरूपण किया जाता है। दैखिये, यहां स्पष्टरूपमी बतलाया 
हे कि जिस स्थानमें शास्वा विधान अथवा तिदेध नहीं है उसमे 


देशाचार प्रमाण है, सुतं देशाचार देलकर शस्त्रके विधानमे 
भश्वद्धा दिलङाना सबेथा न्यायविर्द् हे | 


ततेवेदविरोषे तु परित्यागो यथा भवेत्‌ । 
तयेव लोकिकं वाक्यं स्मृतिबाधे परितयनेत ॥ 


( प्रयोग पारिजात धत स्मृति ) 
पेद्फे साथ जहां विरोध पटे, तो जिस प्रकार स्मृति प्रमाण 


जो भजः पो नण 


दैशौचार शाखी अपेक्षा प्रवल प्रमाण नदीं है । २४७ 


योग्य नहीं उसी प्रकार स्मरति विरोध होनेपर देशाचार प्रहण 
करने यीग्य नदीं रोगा | 
एसस्थानपर स्पष्ट विधान हे स्प्तिका भोर देशाचारका पर. 
स्पर विरोध उपस्थितं ही तो दैशाचार ही अग्राह्य होगा | अतपएवं 
जब स्मृति शास््मे कलियुगमे विधवा विवाहका स्पष्ट विधान है 
तब दैशाचारकषे विरद होनेके कार्ण उसको अकत्त व्य कहना 
शास्जकारोके मतसे नितान्त विपरीत हे | # 


+ इमार प्रतयुत्तर को पुस्तक समाघ् टो जरनेपर श्रोय॒त पद्मलोचन महटाचा्ै 
की उत्तर पुप्तक प्राप्त हर । सावधान चित्तसे पुष्तक पाठ करके देखा कि 
प्मन्यान्य प्रतिवादो महोद्योने विघवो विवांहको श्शाप्त्रीय बतलानेके दिये 
जिन जिन प्रापत्तियों को उठाया था न्यायरल महोद्थकी पु्तकमें भी उनते 
प्मधिक कोई बात नहीं थी। इर्ये उसको आलोचना करने के लिये भी 
हम विरोष प्रयास न्दी करना पड़ा । न्यायरत्न मष्टाशयकी दोष्टी विशेष 
घ्ापत्ति है (?) प्रथम पराशरसदिता कलियगकां शास्त्र न्ह । (२) द्वितौय-- 

नोद्वाहिकेषु मन्त्र षु नियोगः कोत्य॑ते क्वचित्‌ । 
नदिवाहविधावुक्त विधवाषदनं पुन । 
इस मगुदचनके अनुसार विधवा विवाह बेद्विष्ढ है। मे रसा प्रतीक 
होता है कि मने दामों बाँका यथाशक्ति प्रत्युत्तर दिया हे । 
न्यायरत महारयको पुल्तकम यन्यलोगां की प्रकाशित पस्तकोसे भधिक 
पातं नष्ट है । दीक किन्तु छापने श्रपनी पुस्तकमे एसा श्रसाधारण कोशल 
दु्णाया है कि जिते देखकर ्ापकी बुद्धिमत्ताको विशेष प्रण्सा करती पडतो 
६। प्रतोत द्ये दै दि विधवा विवाके विपत्ती मा श्य उनको पुष्तकं पट्‌ 
कर खव प्रसन्न हृए र । जो टो, उपर लिखे म॒नुचचनके श्रनुसार्‌ विधवा विवाह 
तदवि ह यष्ट बातष्टी उनके समस्त कौशल का श्राधारदहै। इिन्तु दस 
मनु क्चनसे विधवां विवाह वेदविष्ढ सिद्ध न्दी होता । इसलिये उनका 
साराकौशल सर्वथा निराघार हो जाता दै। यदि न्यायरतमहाशय यथार्थ 
पचर शुद्धिकोशलं दिखाते तो उनकी प्रणसनीय दुद्धिमत्ताको कितनी 
प्रणा होती नरी फटा जा सक्ता । 


$ ९ 
छ पतीदवां प्रिच्छ द्‌ 
५९ कू 
उपरहर 

दौमाग्यके कारण जो छोटी ही उमरमे विधवा हो जाती है 
उनको जौवनभर जो भक्ष्य यन्त्रणा ( कोश ) भोगनी पडती है 
ओर विधवा विवाहकी प्रथा प्रचित न होनेके कारण रेखा 
जान पड़ता है कि आंल कान वाले पुरषमात्र शस बातो खीकार 
करेगे कि व्यभिचार दोष, भ्र णहत्याके पापका प्रवाह उत्तरोत्तर 
प्रर वेगसे उमडताचछाजारहाहै। 

६सल्यि हे पाठक पदयोद्यगण ! आपलोग भन्ते कुछ 
क्षणाके चिये स्थिरवित्त होकर विवेचना करः भौर करै कि रेखे 
अवस्तरपर भाप देशाचारके दाख दोकर शानेफे विधानपर उपेक्षा 
दिखाकर विधवा विवाहको प्रचरित न करके हतमाग्य विधबा- 
मोको यावज्ञीवन असह्य वैधञ्यकै दलाश्चिमे जलाना, भौर 
न्यमिचार भर भ्र णहत्याफे पापे खोतको उत्तरोत्तर बदन देना 
पया उचित है १ या दैशाचारफे पीठे न चर कर शाखक्े विधानं 
का आश्रय ठेक्षर विधवा विवाहकी प्रथा प्रचलित करके हतमाग 
विधवा विधवापनके कष्टको दूरकरते व्यभिचार दोष भौर 
घ्र णहत्याके पाप प्रवाह को दूर करना उचित है १ €न दोनोभिसे 
कौनसे पक्षका आध्रय खेना, उत्तम हे यहं स्थिरचित्तसे विक्ैवना 
करके भपलोग ही खयं तिर्णय करे । भौर आपलोग यह दिव. 
चना करके देले" क्ष हमारे देशका आचार सवथा परिवत्त नक 
मयोय नदी हे । कोई मी यह नरं मान सकता कि हमारे 


उपसहार । २७९ 
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दशमे आचार नहीं बद्छा ओर एकही बराबर चरा आरहाहं ' 
अनुखंधान करक देखिये कि हमारे देशका आचार परस्पर परि 
वत्ति त होता गया हे । पूवेकालसे शस देशम चारोवर्णोका जिस 
प्रकारका आचार था उसकी वत्त मानके आचारसे तुखना करके 
दैखे' तो भारतवषके वन्त मानके छोगोकी हम एक नयी ही जाति 
प्रतीत होगी । वस्तुतः शनैः शनेः आचारम इतना परिवत्तन हो 
गया है कि भारतवषेके वत्तं मानके सोग पूवंकालके रोगोकी 
सन्तान रै यह पता लगना भमी असम्भव रै । ओर अधिक क्या 
कर पकं उदाहरण दिला दैनेसेदही आपरोग समभ सक्त गे कि 
हमारे देशम कितना परिवत्तन हो गया है । पच कालम शद्रजाति 
ब्राह्मणोके साथ एक आसनपर बंड जाती तां उसका अपसयध 
सीमा बाहर हो जाता। अब वही शरद्र॒ जाति अ चे आसनपरबेढी 
रहती है ओर ब्राह्मण सेवक नोकरफे समान उसी शरद्रकी ङसि 
तीचे वैते है । # आर यहभी देखा जाता है †क थोडे ही समयमे 
देशाचारपे भी वह परिवत्तेन हो गये है । देखिये, राजा राजबह- 
ॐ समयसे वैद्यजातिके छोग यज्ञोपवीत धारण करने ओर १५ दिन 
का अशोच पाटन करने खग गये हे । उक्षके पहङे वेधजातिकेरोग 
१ मास्त तक अशोच पालन कस्ते भौर यज्ञोपवोत नही धारण 


ग यदह आचारशास्र विरड़ द | केवल शस्त्रके न जान्नैवाला शद्र आर 
राह्म ण्डी शएसत्रन्न विदान्‌ प्रपिद्द्े वेभौ विना किस घवराद्टट चौर अन १दर 
रोष आदि श्रनुमव किप इसौ ्राचाग्पर चल रद्धेद्धे | 

मदा सनम भिप्र प्सुरुतूलस्यापन्ल्टन । 
कल्या छताको निर्वख {सिद वास्या व कत्त येत्‌ | 
( मतु° ८२८१ ) 
यदि शुद्र ्राह्मरके एाथ एक च्रक्षनपर वेठेतो उसके कटिदेशमे ( तपे 
लोकौ सलावरसे ) दाग देकर देसे निकाल दे अथवा उका करिभाग 
काट डाके 
१८ 
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आणे किनि 


करते थे । भौर अब भी मनेक वैच पूवं चारके अनुसार ही चलते 
है ओर जो नवीन आकारे श्चुसार चलते है उनको हमरोग 
दैशाचारक्षा त्याग करनेवाला तहीं मानते । दत्तकचद्धिका प्रत्य 
% प्रकाशित होनेके बद ब्राह्मणादि तीनवर्णोके उपनयनक्षाल तक 
ओर शरद्रोके विवाहकाल तक्ष गोद्‌ छेमेपर दत्तक पुत्र माना जाता 
था; किन्तु उसके पूं सब वणेन पांच वेके भीतर ही भीतर 
गोद ठेकर यदि चूडा करण ( युण्डन ) संस्कार न किया ज्ञाता 





# पाठकोक्षो ज्ञान करा देनेके चिथ दूसका भौ बतला देना आवश्यमं है कि 
यदी दत्तक चद्धिशठा ग्न्य कुवेर नामक प्राचौन ग्रन्धकारके नामसे सति वद्धि 
का नामस ृएतिर्धोका एक प्राचौन सग्रह ग्रनयद्धै। वद द्सौ वुवेरका वता 
या इद्र दै । दत्तक चन्धिका वास्तवभे बुवेरकौ रचित रहोनेसै अति प्राचीन 
ग्रन्मानाजाताद्ै। किन्तुवेसा र नहीं दत्तक चद्धिकाकी कने मी 
सो वरस भी नदो ङृए। प्रसि पण्डित रपुमणि विद्या भूषण भद्राचा्ंभे दूष 
ग्रन्यकौ बनाकर ङुवेरके नामसे प्रचारितं किया। अपने नामपर प्रकाशित न 
करने ठुवेरके नामे चला देना उनका प्रथोजन यष्टी प्रतीत दता ३ कि - 
अपने नाम॑रे चलानेपर दत्तक चन्द्रिकाको अवक्रा नवीन श्र्वाचीन ग्रन्धं रोनैके 
कारण सव व्र उसका आदर नौं होगा । वल्कि, कुढ एक नौ यवसथ 
स॒ कलन करणेके लिथे लो परिश्रमं कियागया थावदभौ सप्रल नदोता। 
दत्तक चन्धिकाके प्रारम्मभे लिखा इ । 

मल्ादिवाक्य विदठनेषु विवादमागे 
अर्ादश्खपि मया षति चन्द्रिकायाम्‌ | 
करुभुक्त दत्तक विभिन विवेचितोय ‹ 

सवे चात्र विततो विदत विशेषात्‌ । 

मेने भ आदिमे वचनोके अनुसार षटि चन्धिकामे टर विवाद पदौ 
का निरूपण किया है। किन्तु कलियुगवगे दचक विधिका विवेचन नदीं ' 


किया हे । इस ग्रमे विशेष रूपये षड खव भौ दीया ३ । दूरी प्रकार“ 
ग्रन्यको समाप्तिपर लिखा है | 


इति ग्रौक्वेरता दत्तकचन्दरिका समाप्ता | 
दृषेरको बनाई इद यद दत्त चद्धिका समाप्त दो गयौ | 
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तो दत्तकपुतर नहीं माना जाता था । यह सब देशाचार भी शास्त्र 
मुखुकहो बरावर चछा भा रहा था। बादमे अन्यशास्तर अथवा 
शास्रकी अन्य न्याल्या प्रकर होते हो उनमे परिवत्तन आति ही 
नया आचार प्रचलित द्य जाता था। इन सव अवस्ररमें नवीन 
शास्त्र या शास्त्रकी नयी व्याख्या भयुखार पनप्रचलितत आचार 
के परिवत्त नमे जो नये नये भचार प्रचलित हो गये हं जब आप 
ही छोगोने उसमे सम्मति प्रदान की है तब हतभाग्य विधवां 
दोर्भाग्यसे शस प्रस्तावित विषयमे सहमति दैनेमे इतनी कातरता 
ओर तनी कृपणता भ्यो दशते ै १ विवेचन करके देलिये 

स्तुत विषय पूर्वोक्त इछ एक विषयांकी अपेक्षा हजासे गुणा 
मरहत्वका है। देल्िये यदि वैचज्ञाति यज्ञोपवीत धारण ओर 
१५ दिनका अशोच पारन नदी करती भौर पांचवषेसे अधिक 
डमरका बालक भी दत्तकरूपसे न माना जाता तो खोकसमाज्का 


दूस प्रकार ग्रन्यकाआदि गओ्रौर अन्तर भाग देखनेसे दत्तक चन्द्रिकां कुविरकौ 
बनाई इई द प्रतीत दोतौ है । किन्तु वियाभूषण भट्राचायने ग्न्य समाभिके 
अवसरपर कौश्ल करके एक श्लोकम अपना नाम स तिप्त करके दिया हे | जैसे 
रज्य वा चद्दिका दत्ते पतेद्शिकालघ | 
मनोरमा सद्धिवेशे रद्धिणण धमंतारणि 
यद्ध मनोर चन्दिका दत्तक पथकौ दिखलानेवाचो, उत्तम रूपसे वनायी 
गयी ओर धमं नदौ नौकाके समान डे । 
दूस श्लोके पूव आधे छ्लोकवे श्रआदि यौर अन्तके भि्ानेसे ^रघु" ओर 
उन्तराधके आदि ओर अन्तके अद्र भिलानेसे “मणि रौ जातादे। इस 
प्रकार यरन्यकारमे अण्ने दो मतल्व साधिते एक तो ग्न्य प्रचलित दो 
गया । टूखरा, सय ग्रन्वकार भौ प्रसिद्ध दो गयै। छुवेरका नाम दै देनेषे 
दत्तक चच्दिका प्राचौन ग्रन्यं माना जाकर जिना परिभ्रम किये ग्रन्य प्रचलित 
ददो गधा। शओ्रौर अन्तके श्लोकं जो कौशल किया गथा उससे खय ग्रन्यकार 
भी दधिपेन रदे] उषका भो रद खुल गया ] 
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किसी प्रकार भी कोई अनिष्ट होना सम्भव नदीं था । किन्तु यदि 
प्रस्तावित विषय विधकषा विवाह प्रचरित नहीं होनेसे सकडं 
सैकड़ो अनिष्ट हो रदे है जो हम हरेकदिन बराबर दैखा करते हे । 
आप छोगोने इससे पूं केवल शास्त्र देख कर ही पूते प्रचित 
परिवत्तंन करते इण नृतन आचारम सस्पति प्रदान को 1 अब " 
जव शाघ्ठमी प्राच होता है ओर उसो शाके अनुसार विधवा- 
ओंका परिमाण ओर सैकड़ों सैकड़ों घोरतम अनिष्ट दूर होनेका 
मरर्गभी हो जाता है यह बात स्पष्ट रूपसे जानते है" । तब ओर 
अधिक ९स विषयमे अ्दमरति प्रगर करना आप छोगंको किसी 
प्रकार मी उचित नही | जितना ही शीध् भाप सम्पति दमे उतना 
हौ अधिक म्र होगा । वस्तुतः देशाचारकी दोदाई देकर आप 
लोगों को दसविषयमे भौर अधिक असहप्रत रहना अनुचित है | 
किन्तु अब सी हमे आशंका होती है कि भप छोगोपेसे अनेक रोग 
देशाच!र शब्द्‌ कानमे पडतेही प्रस्तावित विषय विधवा विवाहं 
उचित है कि नहीं धसपिषयमे तत्वाुसन्धान करना मी पाप { 
समरे ओर बहुतसे मन मने सहमत हो करभी केवल विधवा 
विवाहको देशाचारके विरुद कहकर विधवा विबाहं प्रचरितं 
होना भी उचित है यह बात सु दसे निक्षारनेन्ना भी साहस नहीं 
करे गे । हा ! कितनी निन्दाफौ बात ह | दैशाचार ही इस देशका 
एकमा शासन कर रहा है। देशाचार ही &सदेशका परम शुर 
है । देशाचारका शाघन री प्रधान शासन है देशाचारका उपदेश 
ही प्रधान उपदेश है । 

धन्य रे दैशाचार | तेरी कवा अकथ सिमा है तू अपने पी . 
चलनेवाले मक्त अनोच्तो दासता की बेडियोपे जडकर 
एकाधिका कर वडा है १ तूते हो शनैःशनैः भपता एकमात्र राज्य 
जमाकर शाखकं गलेपर पेररछ लिया) धर्पक्षे मर्मपर 


~ ^ 


न्क 
1 


|. 
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भी ` ते निभ, ने, भ ज 


आधात किया ह । हित अहितके ज्ञानपर ताङा खगा दिया, न्याय 
अन्यायक्ते विचार मागेपर रोक ख्डीकरदी है! तिरे प्रमावमे 
शाख्रमी शाख गिना जाने च्गा । ओर अशाख भी शाख माना 
लने छमा । धमर मी अघन गिना जाने खगा मोर अधमे भी घमं 
माना जाता है। सवं धर्मोसि पतित यथेच्छाचारी खोग मी तेर 
अयुयायी होकर केवर लोकाचार रश्चाके वर्प सवे साध 
कहलाते ओर आद्र पाते है ओर निर्दोष साध्‌ पुरष ही तेरे भनु 
यायी न होकर केवर छोकाचारके भ्रति उदासीन ओर अनादर 
दिषखखानेके कार्ण कट्टर नास्तिक घोर अधापिक सवं प्रकारक 
दोषी कराते ओर निन्दाके पात होते हे तेरे अधिकारमे जोरोग 
जाति भर शरकारी धरनाशक पाप कर्ममि रात दिनि ङ्गे रहते ई 
भौर ठोक रुहिकषो बनाये रखते हँ उनके साथ छेनदेन ओर 
प्रानपानक्ा व्यवहार करनेपर भी धमं नष्ट नहीं होता । किन्तु 
यदि कोई निरन्तर सत्यधमेके अयुष्ठानमे खगे रहकरमी कं वल 
लोकं ङदिक पालनम उतना यल्नवान नदीं होता उनके साथ 
छेन देन आर लानपान तो दूर सम्भाषण मात्र केसे ही एकदम 
धमरे छोपदो जाताहे। 

हा धमं ! तुम्हारा ममे समना भी कठिन है! कौसे हमासी 
रक्षा होती है ओर किस प्रकार तुम्हारो रक्षा होती है यह तमही 
जानते हा | 

हा शाल ! तुम्हारी क्या दुरखा हो गयी हे ! तमने जिन 
कर्मोको धमेका रोप करते वाका जातिसे च्युत करने बाला वार 
दार बतलाया ह उनम जो छोग रहकर भपना सासा समय सोते 
है वेही खव जगह मछे पुरूष धरमेरश्चा ओर आद्र योग्य हो जति 
है भौर तुम जिनकर्मोको शाख्ीय धमे रूपसे उपदेश करते हो 
उनका अनुष्ठान फरना तो दुर, उनकी चचां उठाने तकसे एकवार 
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मेही घोर नासिक घोर अधार्मिक नयी सम्यताक्षा पुता हौ ही 
जातां है ] यही पुण्यभूमि भारतवषं जिन नाना प्रकारके असाध्य 
पाप प्रवाहो दूडपुडक रहा है उनको पूर घोजनेसे तर्हारा 
अनादर ओर छोकरूटिकी रक्चाक एकमात्र यल होनेक सिवाय 
भोर क्छ प्रतोत नही हेता | 

हा भारतं ! तुम कितने हतयाप्य हो ! त्‌ अपते प्राचीन 
सन्तानोक्ा आचारङ्ति कारण सवत्र पण्य रमि कहाता था] 
किन्तु तेरी आजकी सन्तान अपते मत माना आचार रखकर 
तुको जिस प्रकार पुण्यभूमि बनाक्षर ऊपर उखा दिया था उक्ष 
कौ भावना करते ही देह मरपै खूमतक्ष सुख जाता है । तेरी कब 
श्स दुरवसासे मुक्ति होगी! तरो वत्त मानकी दशा देखकर 
ङ निश्चय तहं किया जा सकता | 

हा भारम बाषियो ! योर किंतती दैरतक तुम रोग मोहनिदरा 
मे पड़े रहकर प्रपादकी सेजपर र्ये छोर । एकवार ज्ञान नयन 
खोलकर देखो, तुम्हारी पुण्यभूमि भारतवक, व्यभिवार शौर णः 
हत्याके दोषों मोर पापोके स्लोतोमि ठंडक पुड़क रही है| भौर 
क्या ! लूव होगा । अव भी सावधान होकर शाखक्षा ठीक-दीक 
तात्पवं यथाथ मर्व, समकर इधर मन दो । ओर उसके अनु- 
सार धम्‌ पालन करो । तमी अपने देशका कलंक दुडा सकोगे 
किन्तु दो्माग्यवश ! तुमलोग अपने चिरकालसे जिन संस्कारो 
के जिस प्रकार व हुए हो देशाचारॐँ जिस प्रकार दास होगये 
हो, कठोर मन होकर जिस प्रकार कोक रूट्की रघ्षा करतेपर 
कमर कस रयि हो, उससे स प्रकारकी आशा तह कौ जञा 
सती कि तुम छोग हटसे संस्कार छोड दो, दैलाचारकै पीडे न 
चलकर कपोल कष्िन लोक रद्ियोको हटाकर ठीक-टीक रास्ते 
पर चर सको । आदृतकी वराके कारण तस्हारी वुद्धि ओर 
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धर्प॑की प्रवृत्ति एसी बिगड़ गयी है ओर मारी गयी है कि हत- 
भाग्य विधवाभोंकी दुरवस्था देखकर भो तुम्हारे चिर कारसे 
सूखे नीरस हृदयोमे करणा रसकां संचार होना कठिन है । 
ओर व्यमिचार दोष ओर भ्रू णहत्याके पापे प्रवर भवाहमे देश 
उथल शुथल होते देलकर भी मनते घृणाका उदय होना असम्मव 
है। वम्ारी प्राणके समान बेरियां भादि रणडापाकी धोर भाग 
म जलाना भी तुमको मला मादुष होता हे तुम लोग असाध्य कापि 
ॐ वश होकर व्यभिचार दोषमे गिरजानेपर उसको बठुनेमें स- 
प्मत हो, धमे छोपके भयको तिलांजलि देकर केवल रोक रलाके 


भयसे उनकी भ्रू णहत्यामे सदायता करके स्वयं सपरिवार पापमे 
कङ्त होना चते हो । किन्तु भारी आश्चर्य है १ शासका 
विधान पान करते हुए उसका पुनः विवाह करके उनको दुःसह 
रणडापेक दुःलसे रक्षा करमै भौर अपनेको सब प्रकारके कष्टोसे 
बचानिको तैयार नद्यं । तुम छोग सीचो, पति वियोग हो जाने 


पर कया लखियोंका शसीर पत्थरका हो जाता है दुःख १ क्या दुःख 
नहीं मालूम होता पीड़ा क्या पीड़ा रूपमे नही सताती । दुज्य 
कामादि क्या एकही वार निमूल हो जाते हे । किन्तु तुम्हारा 


यह सिद्धान्त नितान्त भ्रम मूलक हे । पद्‌ -पदपर उसका प्रमाण 
मिङुता चला जा रहा है। विचार कर दलो, ध्यान नहीं देनेके 
कारण संसारं वृक्षका कितना जहरीला फल लाना पड़ रहा हे । 
हा ! कितने दुःखकी बात है। जिस दैशकी पुरुष जातियोमें 
दया नही, धर्म नहीं न्याय अन्यायका विचार नहीं हित अटितका 
ञान नहीं, सह्‌ असदहकी विवेचना नदीं, केवर रोक रूट्कां 
बचाये रखना छ प्रधान काम ओर पसम धमे है, उख दशमे हत- 
भाग्य अबा लोग ओर जन्मही नले तो रीकरै। 
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हा अवलागण ¡ तमने किस पापके कारण भारतवमे जग्प्र 
लिया ? कहा नहीं जा सकता । 


कङकत्ता संस्त वियाख्य | 


६ सरं रप्‌ १०१२ | शरी ई्वरचन्द्शमा । 
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कक कका 1 


~र 
कानून जिससे यह तात्पव्यं है कि हिन्दू विधवा के 
विवाह करने मे किसी प्रकार कानूनी रोक नहीं| 


भूमिका । 


चूक यह वात माकम है कि जो दैश दसट र्डिया कम्पन 
ॐ स्वत्व ओर शान मे है उन देशों को दीवानी भदारतों के 
कानून कै अनुसार थोड़ी सौ विधवा खियों को छोड़ कर शेष 
हिन्दू विधवाये' ए वार विवाह हो जाने कै कारण जायज्‌ तौर 
पर दूखरा विवाह नहीं कर सकतीं भौर जो सन्तान उन विधवां 
के दृसरे विवाहं से उत्पन्न हो चह अदुचित है ओर सम्पत्ति की 
उत्तराधिकारिणी नहीं | 

ओर चकि बहुत से दिम्डुभों का विश्वास है कि यहं 
कानून के अयुखार अदुचित ठहराना, यद्यपि रिवाज के अनुकर 
हे परन्तु उनके धमेशाख के वास्तविक अर्थो के अनुसार नहीं है 
भर वह लोग यह वात चाहते है' कि यदि भविष्य मे कोई भी 
दिन्दू लोग जारी करना दूसरी रिषाज का, एस रिवाज कै विशद 
अपने मात्मा से स्वीकार करः तो उस्फे जारी करने मे कोई 
रुकावर्‌ दीवानी के कानून दवाय न हो सके । 

भीर चूकि यही न्याय फिउनलोगोंको प्स प्रकार 
भानून से नाजायज्‌ ठहरनि कौ रोक से घुड़ाया जाय जिसकी 
उनका शिक्तायत है । ओर हिन्दू पिचाभो कै विवाह ऊ विषय मे 
सव कोनूनी र्कावरों के उठा देने से सदाचार बहोगा भौर 
शान्ति फषेगी | | 

भतः यह आज्ञा होती है कि :- 


परिशिष्ठ | २६२ 





(१) हिन्दुभों का कोई विवाह नाजायज न होगा भौर दस 
प्रकार फ किसी विवाह कौ सन्तान नाज्ायज्ञ न होगी केवल 
क्स स्यि किल्ली का पहछे विषाहहो चुका यामंगनी दहो 
चुकी । एसे पुष के साथ मे जिसकी शस दृ्तरे विवाह मै 
पहले मृत्यु हो गई । चाहे इस बात के विरुद कोई रिवाज 
या शाख की व्यवसा हो । 


(२) खव अधिकार जो किसी विधवा को अपने रुत 
पति की जायदाद मै, गुजारे क लिये, या पतिकी उत्ताधिकारिणी 
होने के कारण, या पति के वश मे कान नी उत्तराधिकारो होने के 
कारण मिठते हो, या उसको किसी वसीयतनामे के अनुसार 
जिसमे स्पष्ट आज्ञा पुनविवाह कीन दहो. कोई जायद्‌द मि 
जिसको पृथक करने का उसको अधिकारन हो, तो विधवा कै 
दूखरे विवाह के समय वह खब जायदाद ओर अधिकार उसी 
प्रकार वन्द्‌ हो जायंगे ओर जाते रहैगे कि ससे वह विधवा मर 
गई होती भर उस्र विधवा के छत पति के निकर उत्तराधि- 
कारी या वह रोग जो उस विधवा कै मरने पर जायदाद ॐ उन्त- 
राधिकासी होते उस्र जायदाद को छे | 


(३) यदि हिन्दू विधवा फ विवाह फ समय उसके शृत 
पति ने अपते बसीयतनामे के अनुसार स्पष्टतया अपनी विधवा 
को या किसी अन्य पुरूष को भपनी सन्तान का वद्धी नियत न 
किया हो ष्टत पतिक्तापिता,यापिताकापिता,यामाताया 
पिता की माता, या खत पतिक किसौ सम्बन्धी परुष को षस 
बात का अधिकार होगा कि वह उस्र खान पर जहां मरने $ 
समय वह श्यतपति रहता था सव से ऊ वी अदालत मे जिसको 
दीवानी के मखली मुकदमे सुनने का अधिकार है, यह अर्जी है 
कि उचित पुरुष उस सन्तान का वली नियत किया जाय भौर 
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कष्क्कक क 


उस अजजी पर यदि भदारत उचित समभर तो बरी नियत करद 
तौर ज्ञव चद्ी नियत हो ती उस वरी को अधिकार होगा कि 
समस्त सन्तान था उनते से थोडे बच्चों का पारन पोषण ओर 
रक्चण उनकी कमर अवश्या होने तक उनकी माता के बजांय क्ले । 
ओर ज्व अदात रेखा वी नियत करे तो उसे जहां तक 
सम्भव हदो सके उन सब कान्‌ नो की पैरवी करनी पदेगी जो 
उन बच्चों ॐ वदी नियत करने कै सम्बन्ध मे हों जिनके माता 
पिता नहीं रै। 

परम्तु शतं यह है क्षि यदि शन उपयु क्त बच्चों फ पास 
अपरती काफ१ जायदाद न हो जिससे उनका छोरी अवश्या में 
पालन भोर शिचा हो सके तो माता की ¶च्छा फे बिना कोई ची 
नियत न किया जायगा, सिवाय उस दशा के, जब वली यदह 
जमानत करदै कि छोटी अवसा मे मे इन बच्चों के पालन 
पोषण मोर शिक्षा का भार अपने सिर शा । 

(४) इस कानन कौ फिसी शवारत से यह बात न समी 
जायगी कि कोद विधवा ज्ञो किसी जायदाद्‌ वारे पुरुष कै मरने 
के समय सन्तान रहित है यदि शस कानने कै पास होने से पूरव 
सन्तान रहित होने के काश्ण जायददि पाने की र्धिकारसिणी 
नहीं थी तो वह्‌ थच उख सच जाथदाद्‌ या उसके फिक्ती साग के 
पनि द्री अधिकारिणी होगी | 


(५) सिचाय ऽन शतो फे, जिनका वणन खसे पछ की 
तीनां धाभ मे हो चुका दै, कोई विधवा पुनर्विवाहं कर छेन 
के कारण किसी सम्पति या दायभाग रे, जिसके पाने की षह , 
ओर प्रकार से अधिकारिणी है, थग नहीं होगी सौर प्रत्येक 
विधवा का जिसने पुनविबाह किया है उसरी प्रकार का स्वस्व 
सम्पत्ति एर रहेगा मानो यह्‌ षिवाह उसका पठ! ही विबाह्‌ था, 
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(६) जिस हिन्दू सखरीका पहठे विवाह न इभा हो उसके 
विवाहके समयमे जिन शब्दों बोलने या जिन रसमोके 
करने या जिन प्रतिज्ञां के करने से बह विवाहं विधि 
अनुकल होता है, हिन्दू विधवा-विचाह क रमय उन्हीं शब्दो 
देः बोखने, उन्हीं रस्म या प्रतिक्ञाभो ङे करने से उसका 
पुनर्विवाह विधि अबुल ठदहरता है । ओर कोई विवाह £ख 
कारण से नाज्ञायज्ञ न इउहराया जायगा क्षि रेखे शब्दं या 
रस्म या प्रतिक्ञाये' विधवा के विषय से सस्न्ध नहीं हे | 

() यदि कोई विधवा पुनविंवाह करना चाहे ओर 
वह नावाछिग हो भोर उसक्षा पहि पति से संयोग न इभा 
हो तो अपने पिता, याजो पिता नदह्योतोपिताङे पिता 
अरजो पिता का पितान दहो तो अपी साता भर जो 
यह सव न हों तो अपने बडे भाई भर यदि भाईभीन दोषे 

तो अपने दृ्रे निकरस्य सम्बन्धी की इच्छा फे विना वह 

ˆ विधवा पुनविवाह न करेगी । 

(८) भोर जो रोग जान वभ क्र क्रिसी रेरे विवाह मे 
सहायता जो इस धारयाकी शर्ताके विरुद्ध है तो वह सव 
छोग अधिक से अधिक एक षं तक केद्‌ या जुर्माना या दोनो 
ॐ दण्डनीय होगे । 

भस जो विवाह शस पदर की शर्त > विसद्ध दिये जये 
उनको नाजायज. ठदहराने का अदाङ्त को अधिक्नार होगा ! 

। पर शतं यहद किं जो कोई भगा षस प्रकारका पडे 
कि विवाह इस कारण नाजायज है क्तिष््स एक्टकी शर्तीके 
विरूढ किया गया दहै तो जव तकत रजामन्दी सिद्धन दहो उस 
सप्रय तक रजामन्दो का दैना स्वीकार कर लिया जायगा! 
ओर यदि उन छरी पुरुषो का संयोग दहयोगया हो तो कोई विवाह 
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यदि विधवा बाग है या उसका अपने पूवे पति से रयोग 
हो च्कारैतोल्ली की ही रजामन्दी उसके पुनविवाहके 
करने मे कानून भौर रस्म कै अनुसार जायज, ठहराने को 
पर्याप्त होगी | 

इस एष्ट से दतनी वाते' प्रकाशित होती है :-- 

(१) प्रत्येक हिन्द विधवा का पुनविंवाह जायज, है चादे 
अक्षत योनि, चाषे क्चतयोनि, चाहे सन्तान बारी या सन्तान 
रहित । 

(२) यदि अक्षत योनि भोर नाचाछिग, हो तो पुनविवाह 
कैव पिता, पितामह, माता बडे भाई, या इनके अभाव मे 
किसी निकट पुरुष की रजामन्दी कि दी छे सक्केगो । 

(३) ओर यदि क्षत योनि या बालिग हो तो केवर उसी 
फी रजामन्दी प्या है | 

(४) जो सम्पत्ति विधवा को भपने एलं पति की केवल 
गङगा के तोर पर मिती है चह पुतर्विवाह क पश्चात्‌ उससे 
छिन जाती रै। 

(५) परन्तु जो सम्पत्ति उसकी अन्यथा होती ₹े बह छिन 
नही सकती । 

(६) बिधवा कौ पुनषि वाहित पति से जो सन्तान होती 
है वद जायज, सन्तान अपने पिता की होती है भौर उस्तकी 
सम्पत्ति की भी उत्तराधिकारिणी होती है| 


६स चयि विधचा-विवाह करते वालो को किसी प्रकार का 
भी कोनूनी मय नही है । 
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